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वरामदेषर जाकी मीठी ओौरव्यारी धूप विछ वचुकीथी) बभी- 
अभी एक विभागका प्रोग्राम सेक्ंटरी मरे पास माया था। वह्‌ परदा 
हटाकर भेरे शानदार कमरे से वाहर जाने लगा, तो मैने देता किधूषषूव 
फल आट! जी ललचा, चलकर धूपमें वैठना चादिए। भनि चष्टी 
वेजाने वाते स्विच कौ दवाया । चपरासी उपस्थित हभ । नि विना उषके 
चेहरे की भोर देसे कदा, “यह्‌ आरामकुर्सी वयमदेमे लगा दौ ।"“ 

रामपूजन ओौसत सेहत का आदमी था । मगर, उसने क्षण भर में वह्‌ 
भारी-भरकम आारामकुर्सी उडाली ओर वयमदेमे बहा रदी, जहास 
नीवे उतरने के लिए चौदी-चौही सीदियां धुरूहोतीथी। कुसी रोद 
करवाहर निकला ओर बुरी परओआ व॑ढा। मेरी उपस्थिति वेः कारण भव 
रामप्रुजन अपनेस्टूल पर गही वैठ सक्ता था । वडे साहवके सामनेभला 
कँसे वेठस्कताथा! मने भीव्डे साटेवकी ही मावाजमे भधूरा वाक्य 
कहा, “ज्िगरेट की टिन मौर लाइटर” "1 

रामपूनन खेडा था । भागा-मागामरेक्मरेमे गया ओौर निभरेरकी 
टिनि तया लाइटर के साथ लगभग वारह्‌ इच कै व्पास वाती मट्‌ढारह्‌ फीट 
ऊंची च्मेरी-सी मेज भी उठा लाया । इस्त गोल गौर सुन्दर मेज को उसने 
मेरी आरामकुर्ी के वायो ओर रक दिया मौर फिर कमरे के भीतर 
गया। इस वार वह्‌ चीनी म्ि्टौका वना देश-टउडालाया। दसरेण 
फी वनावटभो सूद यी-- मयु राकार + यहां मृ आर्‌ लगभग आट महीनेहो 
गएयैमौर आने केतीसरेहौदिनमेर्य दस मृत्तिकामोरकी घुनी भौर 
खोली पीठमेक्षिगरेट की रास चाड रहाया। याद आताहै, ने पूराने 
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पेण-टे को नापसन्द किया, तो मातहत का एक छोटा अफपतर किसी ऊंची 
दुकान से मेरे लिए यह्‌ नफीस एेशट्‌ ले आया । मेरे भागे उसे रखते हए 
उसने कटा धा, “सर, यदि यह्‌ पसन्द न हो, तो दूसरा भी भा सकता है 1" 
मने खाहवी अदा से उसक्तौ मोर देखा नौर कजूसी-भरी मुस्कराहुट 
के साथ कषा, "नहीं, नही, यह ठीक है । चलेगा 1" 
उष दिन मैने फिर उस रेन्देकोगौरसे देखा ! इसके साथ मुञ्ञे वट्‌ 
अफसर्‌ भी दिखलायी पडा, जो यह्‌ एेण-टे खरीद लाया था। मगर, इस 
, चकत उत्ते मेरा देखना गलतत ही था; क्योकि वास्तव में तव वह्‌ मेरे सामने 
नहीं मायाथा 1 हां, मीटिगमें दो-एक फाइलो के साथे जरूर दिखा था। 
पर, मीटिगं समाप्तहो चुकीथी1 तव तो वह॒ अपने होलनुमा कमरे मे 
काम कर्‌ रहा होगा या गपनी वगलमं ्व॑ठे भपनी ही तरहक किसी दूसरे 
, अफसरसे मीरदिग मं लिए गए निर्णयो के सम्बन्ध में वाते कर रहा हयोगा। 
वहुत शीघ्र ही उसकी उपस्थिति का भ्रममेरेमनसेदूरहौगया। 
ऊनी र्पण्ट,स्वेटरमौरकोटके वावजूद भनेसर्दी का बनूुभवक्िया 
था; कयीकि इधर तीन रोजसेमेरेचेम्वरका ङ्म-हीटरविगड़ गयाथा। 
एक स्षिगरेट सुलगा लेने के वादर्मैने पीये कीगोर खड़े रामपुजन.की भोर 
देखा । वह्‌ वाणो भौर प्राणहीन मूरतकी तरह खड़ा था । भेर वेहरे पर" 
, नजर पडते दी लगा, किसी ने उसमें प्राणप्रतिष्ठा कर दी) वह्‌ कु हिला, 
कु इला भीर कुं कांपा । मने वड़ी धीमी आवाज में पृछा, “सुनी, हीर 
कव ठीक टौगा, कोई मेकेनिक नहीं आया ?'" 
“जी *1"' कट कर वह्‌ मक्षे विना कृ वतलाए मेरे पाससेजानि 
कह चल पडा । म चाहता, तो यही वात अपने निजी सहायक सेकह 
सक्ताधा। वहेकुछद्ूरभोतो नहीं रहता था । मेरे हांलनुमा चेभ्वर के 
ठीक पीदचे उक्तका भौ एक छोटा-सा कमरा था । वहु वीच में लगे दरवाजे 
कोठेल्‌ कर कार्यवक मेरे पास आता-जाता रहता था । उसकी मेज पर 
, कुछ फाले होतीं मौर एक टादरपराइटर 1 दूसरा दाद्पराद्टर भी था, 
मगर वद्‌ हिन्दीकाथाभौर उने उतार कर उसने एक कोने मेरख दिया 
-था । उस्ने मृ्े बतलाया था कि हिन्दी वाला दादपराद्टर एकदम 
वेकारहो ययारै। मैने बनसुनी करदी थी; क्योकि मेरे दस्तखत त्ते पना- 
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चार सवं सूचना महानिदेप्ालय से चतत थे मौर यह काम भग्रमीमेही 
चलता था 

मने यह चिन्ता छोड दी छि रामपूजन कहा गमा! रही वात फोन कौ, 
तो दादइपराइटर चलने की आवाजमेरे कानोमेषडी धीरर्भजानर्हाषाकि 
पिच्ते वलि कमरेमेभेरापी० एर कामकररहादटहै। फोन फी षष्टी 
वेजेणी भौर वजती ही रहेगी, तो बहु दरवाजा ठेलकर्‌ मेरे चेभ्र्‌ में 
दाछिल होगा भौर सपवः कर रिसीवर उढा लेगा--दैलो""" आत द्रण्डिपा 
रिपो 1 आप विन्है चाहते है"? 

लगर कोई मञ्चं चाहेगा, तो--प्लीज हीत्ड भन" 

कोई चिन्ताकी वातनही। 

केलं इस माह का द्वितीय शनिवार अनि वालाधा। दपतर यन्द 
रहेगा । मै मेनका से वचनबद्धहो चुक्ाधाकिला रहे फनिवारफौ दोपहर 
कौ उपरे सायतेकर धूमने-फिरे निकेलूगा भौर उसका चिडियालाता 
देने वाला आग्रह्‌ भो पुराक्रूगा ) वटे. मेरे कानो मे उरेये णम्द 
गूजने लगे--देषुभी, यहा की गण्डाकसा दै 1 पता नही, मुपे मायतेकेर्‌ 
वाटर निकलने मे तुष्टं बया परेणानी होनोहै। प तोव्रस यह्‌ सोचकर 
सम्तोपकरतीहूंकिणादीकेवादर्मकंदहो गई) 

इम सन्दर्भे मे उपे कठने केलिए परे पास भौ वटृत-सी वातत षी, 
मतर नि"मु्कराकर टाल दिया धा। परे, अभी जो उगकेये णब्दे कानोमे 
हलचल मचाने नगे, तो दिल मे एक कफडवाहट पदा होने लगी । मेन उस 
कंड्वाद्रट को दुर्‌ करने की कोशिश की थौर अपने दिल षो यह यढ फर 
समाने लगा कि चलौ अवजोहै, सोह । देसी कदवाहट मौत मे 
राम्पत्य जीवनम भी होगी भोरयेसवभौ निभारदैहोगे 1 मेनफा नी 
हैः रहै दो। वस इसी नोत्तिसे काम लो कि उसके दाय वहम करना चोड 
दो । अनिन वार वहस कर चुका हू, कहा उसमे बोई परिवर्तन भाया ? 
वह तो हमेषा युते इस वात का अहसास कराती रदी है ङि भरे कारण 
वहटूट्तीमारहीहै ओर कराती रहेगी । 

ययायेवादौ चीर अनीश्वरवादी कहते दै किमे दूर रहा, मको, ॥; 
यक्त-अपयश, सफलता-मसफ़लता का नियामक उत्त ईदवर को मत मानो, ॥ 
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जौ मादमी कोदून्यमे भी विराट्‌ के दशेन करात्ताहै बौरःस्वयंजोन 
दून्यदहैगौरन विराट्‌ ही, जिसका अस्तित्व वस्तुतः न कभीं था,नहै 
वौरनरहैगा!जो दुश्य हैः वही हमारा अनुभव-निकष वन सकता है 1 ` 
गौर कुर एमे ही विचासें के निकट जव अपनामन आ गया, तो मैने एक 
वार फिरसेतयकियाकि कल मेनकाकोलेकर चिड्यासाना देखने जरूर 
जीऊंगा । इसके वाद घूमने-फिरने का एक दीधं अन्तराल दिया जा सकता 
दै, अपनी दृनियामें खोया जा सकता है । मेरे मनके आकृशमें ञकार 
लेने लगे--कल आने वाला माह का द्वितीय शनिवार ओर शहर के अन्तिम 
पदिचमी भाग का चिडियाघर ! 

मानवीय अपेक्षाओं की अपेक्षा ईश्वरीय अपेक्षाएं ज्यादा उसीडक 
होती ह । किसी ईदवरीय प्रेरणा से मेनका मुक्चसे उखड़-उखड कर बोलना 
छोड़ देगी, यह अपेक्षा भी एक दुष्अपेक्षा है । 

सेट एसादड यानी यथास्थिति ! 

मसी ही मनःस्थित्ि के क्षणो को भोग रहाथाकि रामपूजनने 
मेरे सामने हेड क्ल को लाकर खड़ाकरदिया।मैरूमहीटर वाली वात 
भूल गयाथा। अवजो मेने हेड क्लकं मेहता की ओर निगाह डाली, तो 
उसने विनेप्रतापूणं स्वर्‌ में कहना शुरू क्रिया, "सर, यह्‌ कामतो अपना 
इलेविदृशियन करेगा । मुने तो यह्‌ वात आज ही मालूम हुई है" ` 

क्या करना है इलेविदटृषियन को ?"“ ॥ 

रामपूजन बोल पड़ा, “रूम-हीटर 1” | 
„„ भन्छा, अच्टा 1 --्ेने कहा, "कोई वात नहीं मेहता जी । वस 
ने दते दी कट दिया । बह ठीक हो जाए तो अच्छा रहे ।” | 

ठीक कंसे नही होगा ? होगा मौर शायद माज ही टो जाएगा । 

वत्त यह है कि'`"1" मेहता कठता रहा, “तव तक एेसा ठि 
हैफिद्युदो लमका हीटर्‌ त हा, क सा किया जा सकता 

ठा सगचा लिया जाए-*]' 

0 

टृश्चियन को1 

हां १०० 

भता वापस चला गया । समपूजने वरामदे के पीये वाले गल्लियारे 
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कै मुहाने पर चल कर खडा हो रहा । इस मल्तियारे को परारकरतेनेके 
घाद स्टुदधियौ के वीच का गलियासा शुष होता या। मेरा षद मीरमेया 
शरीर कभी-कभी उस गलियारे मे जाता, वाकी मेरासायासमपषरदेके 
पचे भपने इती चेम्तररमे दीतता या सिर ज्ञुकाये अपने चेम्बर्मे घषना 
लर सिरश्षुकाये चेम्बरने वाहुर निकल जानाः । 
मैने अपने हाथ-पात दते किए, सिकोडे ओर फंलाए। एक निगाह 
मने मपूराकार देश-द्रे पर डाली, जिमके भोतरमे क्षिगरेट का धज पतततौ- 
पतली लकौयैके रूपमे धीरे-धीरे रकी ओर निकल कर अदृश्य होता 
जारहाया। कभी-कभी सुयो के गलियारेसे कलकिारो गीरकेद््रके 
कमंचारियो कै चलने की धमक वक्त धौमरे मुनायी दै जाती थी। देसी 
धमक रोज कभी-कभी समुनायी दै जाती धी । यह्‌ बो्द सास वातनही, 
जवरकिम्देशन दायरेक्टर का चेम्बरस्टुहियो के इतना करीव हौ । 
मनि निश्चित भाक स पहने अपने सामने लोन पर दृष्टि शती, णर 
लोन के किनारे-किनारे लये पुप्प-पौरघो कौ मर्धं बनद्राकार कतार पर, दू 
पौधोमे फूल लगे ये, कुछ मे लगने वानेये। कुष्ट की कोमल डालिपोँमें 
प्यार-प्यारो पत्तियो पै वीच से कलिया निकल रही यी मौर क कर्नियां 
शायद रात मिरते-गिरते प्रहित हो जाने वालोयी। श्न पौधों कौ 
पनगियोका हिलना दिलमे एक खुशनुमा माहीन पैदा करनेकंलिर 
काफीथा। पौघोकी क्तारौकेः उप्त पार वह साफ-मुयरा रास्ता धा, 
जिसने होकर लोग रेडियो स्टेशन ङे व्रिलकटुल भीतर आ उत्तिये। यद्‌ 
रास्ता टीकपूरवसमे शुरू होता ओर लगभग दोसौ कदम परिवम्‌ आकर 
उततरक भोरमुडजाताया। फिर इस रस्ते से एक्न्दो भौर सन्ने 
-निकलते ये ¡ अहाति मे पदिचम ओर दक्षिणकी गीर अम-लीचियो कै कई 
वृक्षये । हवा वहने पर इनकी डालियों ओर पत्तयो चे वड़ो सृहानी सट- 
सराटट उभरती यौ । शिरीपक्ते दो भौर अशोक का एक पेड मृते यही 
वैठेनजरवा रहै ये1 रास्ते दैः इस अयवा उस किनारे पलाण आर 
नासिविल वुक्च । ये सपे तर्गण भारतीय काब्यपुरपो के वल्लम॑तर ष्टे है 
न} दग सदो फो शोभा का अवलोकन करने म हदय जते रमने लगा 
गीर, यही हृदय क्षण भर वाद ही कुछ विष्ण हो उ । 


१० : मनकेवनमें 


उसी रास्ते पर कचिग्रिय इन वृक्षो के उस पारस मून्ञे शास्त्री कीः 
आकृति उभरती दिखी 1 वह्‌ एक सामान्य गति से क्रदम-दर-क्रदम चलता 
चला आ रहा था । कशकाय ! पुरानी धौती, पुराना करता, पुरानी चप्पल ।` 
सांवला-सांवला-सा शास्त्री 1 आंखों पर एेनक । चिपकै हए गाल } ललाट 
के ऊपर का कुछ हिस्सा एकदम चिकना 1 फिर पी की भोर उलन्ने-पुलतते 
हए बडे-बडे वाल, गर्दन पर कुछ-कुख स्ूलते हए 1 कोद पुरानास्वेटरकुरते 
के भीतरहो,तोहो, कुरतेके उपरतो कु नदीं दिखा । वाएं हाधमें वही 
चिरपरिचित लोला, जिसकी दो-तीन तह करदी गरईथीं भौर फीते कतई 
नजर नहीं जा रहै ये, मेरे मन को गीर भी च्लुञ्लला गया । यह्‌ ज्ञोला लेकर 
रेडियो स्टेशन यानि की भला क्या जरूरत थी ? मगर, यह्‌ सादमी मानने 
वाला नहीं भौर मेरी वहन इसे जादमी को मनाने वाली नहीं । किसी एेसीः 
ही मादत के लिएमैनेटोका वा, तौ वहन बड़ सहज भाव मे बोली थी, “कौन 
टोके ? उन्हे जैसा सचता है, करते ह । म भी सोचती हूं, इसमें अपना भला 
वथा अहित हो जाताहै? एकवातभौरभीतोदै। 

मने पुछा था, "क्या?" । । 

तव वहून ने कहा था, “हर कोई अपने सन्तोपका वड़ा ध्यान रखता 

अपने व्यवहारसे दूसरों के सन्तोपकी रक्षाकरने का वलनशायददी 

करता है 1 

मैने फिर एतराज नहीं किया । वहन के सौम्य मुखमण्डल की भोर 
देवा । मुञ्चे कु एेसा महसूस हुभा कि उसकी सौम्यता की प्रखरता ने अपने 
एक ही सर्वथा अहिक आक्रमण से मुने पराजित कर दिया । हा, तव मुद्ध 
मेनका अवदय याद माई थी, जो मृञ्चसे सदैव कहती रहती है कि आदमी 
को कायदे से रहना चाहिए \ एेसा च्या वेष वनाए रखमा कि नजर पडते 
ही देखने वाले के मन में मनाकर्पणका भाव जने? । 

यौर मने देखा, णास्यी भौर नजदीक चला माया। वहु जहां तकः 
पहुंच गया था, चाहता तो मृद्ने वही जासानी से देख सकता था ओर्‌ अपनी 
दायीं गोर मुडकर लान की छोटी-सी दूरी पार करता हुमा सीधा मेरे पास 
चला मा सक्ता धा-। अव क्या वतलाऊं, पूरे विवास के साथ कट्‌ 
सुष्िक्ल दै कि उसने मसे देख लिया होगा, फिर भी नहीं जाया होगा 1 


मनकैवतर्मे : ११ 


मगरर्मंतोसंभलगया। ने पीदये कौ भोर गर्दन फेय, तो समपुजन 
दविसा ) वह्‌ माध भिनट मे मेरे पापसर चला लाया) भै उठकर खडा हो र्हा 
भीर्‌ पलक मारते अपने चेम्बर मे समा मवा । मपनी रिवाल्विय कुष एर 
ठीकसे वंठ भौ नही सका था कि रामपूजन ठेश-टे उखाकर मेरी 
मेज पर रख गथा । सिगरेट कौ टिन छोड आया था, वह उसे भो साय तेता 
भायाथा) दप्तरमे य इतना काहिल गौर दिषाजक्योहोजाताहंकि 
स्षिगरेट की एके दिनं तक नदी उठा सक्ता ? स्फ पी चादेनोभी 
कारण हो, भगर हा, यदि कोईकारण ई, तो उसी कारण ने मुस िव्त 
कियाकिम यरामदेमे उठकर फौरन भोतरवेम्वरमे चला जाऊं! 

कही शास्त्री दायी भोर मड गया ही मौर इम विशाल मवनदै कोने 
की आड्मे पड़जानेकेकारण वह्‌ निमेपमात्रको नजरनभारदादी। 
वहु शायद भगे ही क्षण एकदम सीद्धियों के नीचे उभरेगा भौर सीषियौ 
प्रत्ते हए अत्य आवसे पएदेग, "कठो तया दितेन, केष? 
रेडियो स्टैशन की नीकरीमे हो, यह तो मालूम चा, मगर पहीमागएहो, 
यहेतोकरिसी ने नही वेतलाया ।” 

इस कल्पना ने वस्तुत. मृजे उद्लित कर दिया या। मृहज्ञ पर येमौसम 
ओते गिरने लभे वे ! लेकिन, शास्त्री ने मूक्े चाहे भने ही देख भौर परटचान 
तिया ह्री, मेरे चेम्बर मेनही माया। हालाकि मैने मपनेको ्सवातके 
लिए तयार करं तियाथाफि जव रामूजन कागज का बह छोटा-सा 
टूकडा तेकर आएगा, जित पर शास्त्री ने अपना नामपता लिखा हीणा, तो 
उमे देखकर फौरन कहुगा, “कह दो, एक घण्टा वाद।” ओर फाल 
पर नजर डालने लग्गा । क्षण भर यह्‌ भयभीजागटउठाकिश्रारप्रीष़टी 
समपुजन से मेरे साय यपना रिदतान वतलादे। हे भगवान्‌ } यहतती 
वडीवुरी बात हौमी । 

शास्त्री मौर मेदा रिक्तेदार! 

किन्तु, एसा कु हुआ नहो ४ षष्टे भर ते ज्यादाका वक्त निकल 
यथा! बह शायद किमी शरोग्राम के लिए उधर दफ्तर मे श्रोप्राम मफमरों 
के वीच भटक रहा होगा 1 मौर म पुनः एक वार इस आका से मातंक्रिति 
ह उदा क्रि कही वह्‌ उनसे हयी सति वासो कहन वठसादे\ प 


१० : मनकेवनमं 


उसी रास्ते पर कविप्रिय इन वृक्षोके उस पारसे मृ शास्त्री कीः 
आकृति उभरती दिखी । वह्‌ एक सामान्य गति से कदम-दर-क्रदम चलता 
चला रहाथा। कृशकाय ! पुरानी धोती, पुरोना कुरता, पुरानी चप्पल । 
सांवला-सांवला-सा शास्त्री । जांखों पर एेनक । चिपके हुए गाल । ललाट 
के ऊपर का कुछ हिस्सा एकदम चिकना 1 फिर पीछे की भोर उलन्ञे-मुलक्षे 
हए वड़े-वड़े वाल, गर्दन पर कुछ-कुख ूलते हुए । कोई पुराना स्वेटर कुरते 
के भीतरहो,तोहो, कुरतेके उपरतो कु नदीं दिखा । बाएं हाथमे वही 
चिरपरिचित क्लोला, जिसकी दो-तीन तहँ कर दौ गई थीं गौर फीते कतः 
नजर नहीं जा रहे ये, मेरे मन को ओर भी लुं्लला गया । यह्‌ लोला लेकर 
रेडियो स्टेशन आने कौ भला क्या जरूरत थी ? मग॑र, य्‌ आदमी मानने 
वाला नहीं जौर मेरी वहन इस आदमी को मनाने वाली नहीं । किसी एेसीः 
ही मादत के लिएरमेने टोका था, तो वहन बड़ सहज भाव से वोली थी, “कौन 
टोके ? उन्हें जैसा रुचता है, करतेर्है 1 मे भी सोचती हूं, इसमें अपना भला 
चया अहित हौ जाता दै? एक वात ओौरभीतो है 1" 

भने पुछा धा, “क्या ? 

तव वहन ने कहा था, “हर कोई अपने सन्तोपका वड़ा ध्यान रखता 
है, अपने व्यवहारसे दूसरोंके सन्तोपकी रक्षाकरने का यत्नशायददही 
करता 

मेने फिर एतराज नहीं किया । वहन के सौम्य मुखमण्डल कौ ओर 
देखा । मञ्चे कृ एेसा महसूस हुमा कि उसकी सौम्यता की प्रखरता ने अपने 
एक ही सर्वथा अहिसक आक्रमण से मृज्ञे पराजित कर दिया । हां, तव मृदल 
मेनका अवद्य याद भाई थी, जो मृज्से सदैव कहती रहती है कि भादमी 
को क्रायदे त्ने रहूना चादिए 1 एसा क्या वेश वनाए रखना कि नजर पड़ते 
दी देखने वाले के मन में अनाकर्पणका भाव जगे ? 

जीर मने देखा, रास्त्री भौर नजदीक चला आया । वट्‌ जहां तक! 
पहुंच गया धा, चाहता तो मृन्चे वही आसानी से देख सकता था बौर अपनीः 
दायीं गोर्‌ मुड्कर लान की छोटी.सी दूरी पार करता हुमा सीधा मेरे पास 
चलाना प्षकता था । भव क्या वतलाऊं, पुरे 'विदवास्र के साथ कह 
मुदिकल दै कि उसने मुञ्ञे देख लिया होगा, फिर भी नहीं भाया हेमा । 


मनकैयनमे ; १६१ 


मगरर्मेतोसंमल गवा । मैने पद्ये की गोर गर्दन फेरी, तो रामपरनन 
दिखा! षह आश भरिनट मे मेरे पास चला याया! य उठकर खद्यो रहा 
जीर पलक मासते अपने चेम्यरये सपरा यया} अपनी र्िवास्विम कुर्मी पर 
ठीकसे वेढ भौ नही सका था कि रामपरूजन देश उखाकर मेरी 
मेज पर रख गया । सिगरेट कौ दिन छोड़ आया था, वह्‌ उसे भौ साय लेता 
भायाया। दफतरमेर्म इतना काटित ओर दिखाऊक्योहोजाताहूंकि 
सिगररेटकी एक टिन तक नही उठा सक्ता ? ईस पी चहिजौभो 
कारण हो, मगर हां, यदि कोईकारणषै, तौ उसी कारणे मृ विषेश 
कियाद वरामदेन उककर फौरन भीतर चेम्वरमे चला जाऊ) 

कहौ णास््री दायी भौर मृड गयादहो भौर इस विशालं भवन के कोने 
कीभादुमे पडजानेके कारण वह्‌ निमेषमावको तजरनतमारदाहो। 
वह शायद अगते ही क्षण एकदम सीदियो के नीचे उभरेगा भौर सीदियो 
पर चद्ते हए मामप भावति पूगा, "कही मया हितेन, कंते दो? 
रेडियो स्टेशन की नौकरी मे हो, यह तो मालूम या, मगर महौ आ गएहो, 
यहो किसी ने नही बतलाया ।” 

इस कल्पना ने वस्तुत" मुस उदलित कर दिया था। मूत्त पर वेमौसम 
ओते गिरने लगे थ । नैकिन, शास्वरी ने मृजे चाद भने ही दे मौर पहचान 
लिया द्रो, मेरे चेम्बर मेनदही आया) हालाकि मैने मपनेकी दस वातके 
लिएतंयारकरत्तिवाथाकि जबर रामपूजन कागज का वह छोटा-सा 
टुकड़ा लेकर आगा, जिस पर शास्म नै नपना नाम~पता लिला होगा, तो 
उसे देखकर पौरन कहूभा, “कट्‌ दो, एक षण्टा वाद । भौर फाइलो 
प्र नजर दालने लमा । क्वण भर यह्‌ भय भीजागचञ्छाक्रि शास्परी कीं 
रामपुनन ते मेरे माय अपना रिश्ना न वतलादे। है भगवान्‌ { यहती 
वही बुरी वातहमी) 

शास्प्री मौर मेरा रिक्तेदार! 

वि्तु, देखा कुट हुग नद \ चष्टे भर से ज्यादा का वयत निकल 
यया । वह्‌ चायद विस श्रोग्राम के लिए उपर दफ्तर मे प्रोग्राम नफमरो 
के वीच भटक रहा होगा । मौर पुनः एक वार दस मानतंका से भर्तिकित 
हो उठा क्रि कटी वहं उनसे ही रिद्ते वाली वात्न वततादे1 मेरे भीतर 


१० : मनकेवनमे 


उसी रास्ते पर कविग्रिय इन वृक्षों के उस पारस मुदल शास्त्रीकी 
आछृति उभरती दिखी । वह्‌ एकं सामान्य गति से कदम-दर-कदम चलता 
चला जा रहाथा । कृशकाय ! पुरानी घोती, पुराना कुरता, पुरानी चप्पल }` 
सांवला-सांवला-सा शास्त्री । गांखों पर एेनक । चिपके हए गाल । ललाट 
के ऊपर का कुछ हिस्सा एकदम चिकना । फिर पीछे की भोर उलक्षे-सुलन्तः 
हुए वडे-वडे वाल, गर्दन पर कुकु स्ूलते हुए । कोई पुराना स्वेटर कुरते 
कैभीतरदहो,तोहौ, कुरतेके उपरतो कुछ नहीं दिखा । बाएं हाथमे वही 
चिरपरि चित लोला, जिसकी दो-तीन तहे करदी गईथीं मौर फीते कतर 
नजर नदीं आ रहै थे, मेरे मन कोओौर भी ुञ्चला गया 1 यह न्नोला लेकर 
रेडियो स्टेणन अनि की भला क्या जरूरत थी ? मगर, यह्‌ आदमी मानने 
वाला नहीं जर भेरी वहन इस आदमी को मनाने वाली नहीं । किसी एेसीः 
ही जादत के लिएर्मैने टोका था, तो वहन बड़ सहज भाव से वोली थी, “कौन 
टोके ? उन्हुं जसा सचता है, करते ह । म भी सोचती हू, इसमें अपना भला 
कया अहित दहो जातादै? एकवातओीरभीतो दै)" 

मने पूछा था, “क्या ? । । 

तव बहून ने कहा था, “हुर कोई अपने सन्तोप का वडा ध्यान रखता 
है, अपने व्यवहारसे दूसरोंके सन्तोपकी रक्षाकरने का यत्नशायददही 
करता दै 1 

फिर एतराज नहीं किया) वहन के सौम्य सूखमण्डल की ओर 

देखा । मुञ्चे कुछ एेसा महसूस हुभा किं उसकी सौम्यता की भ्रखरता ने अपने 
एक ही सर्वथा भ्हिसक आक्रमण से मुञ्चे पराजित कर दिया । हू, तव सुद 
मेनका अवदय यादे आई थी, जो मुङ्षसे सदव क्ती रहती है कि आदमी 
को क्रायदे से रहना चाहिए 1 एेसा क्या वेश वनाए रखना कि नजर पड़ते 
ही देखने वाले के मन मेँ अनाक्पंणका भावजगे? । 

सौर ने देखा, प्रास्त्री भौर नजदीक चला माया। वह्‌ जहां तकः 
पटच गया था, चाहता तो मृन्ञे वही आसानी से देख सकता था भौर अपनीः 
दायी ओर मुटृकर सान की छोटी-सी दूरी पार करता हुमा सीधा मेरे पास 
चलामासकताथा-! भव क्या वतलाऊं, पुरे “विद्वास के साथ कहना 
मुदिक्ल है कि उसने मुने देख लिया होगा, फिर भी नहीं आया होगा 1 
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मगरर्भतोसंपच गणानि पीचे कौ गोर गरदन फेरी, मो रामपूजन 
दिखा । वह माध मिनट में मेरे पास चता आया । मै उठकर खड़ा हौ रहा 
आर्‌ प्तक मारते अपने चेम्वर मे समा गया ! मप्नो रिवार्तिविग कुर्मी पर 
ठीक से वठ भौ नही सका था क्रि रामप्रुजने देशटरे उठाकर मेरी 
मेज परर रख गथा! तिगरेट की टटिन छोड आया था, वह्‌ उने भी सायलेता 
आया था । दपतरमे मै इतना काहलं ओर दिखाङक्योहीजाताहुंकि 
सिगरेट की एके टिनि त्तकं नटी उढा सक्ता ? इसके पीचे चहिजोभौ 
कारण हो, मगर हा, यदि कोईंकारणदटै, तो उसी कारण मने मुके विवक्ष 
क्रियाकि्मै वरामदेमे उठकर फौरन भीतर वेम्बरमे चला जाभं। 

कटी शास्त्री दायी मोर मूड गयाहो जौर इत विध्ाल भवनकेकफोनि 
की आमे पडजानिफै कारण वह निमेपमाध्रको नजरनभार्ह्णहो। 
वह्‌ शायद भगने ही क्षण एकदम सीद्ियो के नीचे उभरेगा भौर सीटियौ 
पर वदते हए भ्तमीय मावते पृदधेगा, "कटो भया हितेन, कपे दो? 
रेहिधोस्टेनकी नौकरीमे दो, वहतो मालूम ा,मगरवहीाग्एहो, 
यह तोकरिसीने नही वतलाया 1" 

स कल्पना ने वस्तुतः मूते उदरेलित कर दिया था मुक्त पर वेमोचम 
योने गिरने लगे ध ! लेकिन, णस्पी ने मू वाद धने ही देस मौर पट्चान 
लिया, मेरे चेम्वर मेनही भाया । हालाकि मने जपनेकौ इतवातके 
लिएतंयारकरनियाथाकि जवर रामधूजन कागज का बह छोटा-सा 
टुकंडा लेकर आपा, जिस परर शास्त्री न भपना नाम^पता चिवाहोगा,तो 
उमे दैवकरे फौरन कहा, "कठ दो, एक षण्टा वाद।” ओर पफाइतौ 
पर नजर डालते लमूगा । क्षण भर यह्‌ भय भी जाग उठा कि गर्मी र्दी 
रामपूजनसे मेरे माय अपना रिद्तान वत्तलादे। टे भगवान्‌ } यह तो 
वदी वुरोवतिहोगी। 

शास्त्री ओरमेरारिह्तेदार)। 

फिन्तु, दैसा कुष हआ नही 1 षष्टे भर से ज्यादाका वक्त निकल 
गया । वहु शायद किसी प्रोग्राम के लिए उधर दपर भं प्राम जफसरो 
कै दीच भट्करहा होमा । सौर मधुनः एक वार इपर माघंका से मातिकिति 
हयो उठा कि कदी वह उनसे ही रिदते वाती वाठ न वततला दे! मेरे भीतर 
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उठा हमा यह नातंक कछ इस हद तक हरकत करने लगा किं इच्छा हह, 
बाजदह्ीकी डाकमें महानिदेण्ालय्र से पचर भा जाए कि मृक्षं वम्बड, 
दलाहादाद, लखनऊ या कीं ओर चला जाना ह, तव तक इन्तजार्‌ नहीं 
किया जा सक्ता, जव तक कि कोई दूसरा स्टेणन डायरेक्टर यहावान 
जाए 1 असिस्टेण्ट स्टेशन डायरेक्टर कोचाजदद्‌। 

मन कसमता उठा 1 जिसके डर चे भगे, वही मेरे मागे \ 

सव कुछ अपने वण का नहीं होता। मेरे इच्छामाच्र करने से लला 
रसा पचर कमे जा जात्ता? म फाइलोंको खोल-खोलकर देखने लगा । 
किसी पर्‌ अनुकल मौर किसो पर प्रतिकूल मादेण 1 कड पर कुछ ग्रलत 
निर्णय लियाहो, तो भो जस्ये नहीं । वास्तवमे भीतरसेतोरम चंचल 


हो उटाथा। लेकिन इतना जरूर याद दै कि कई फालो पर र्मने सम्बद्ध 
जध्िकारौ को लिला था--प्लीज डिस्कस ! 


जाध घण्टा ओर दीत्त गया 1 म फिर बाहर निकला ओर्‌ वरामदै 
म वड़ा होकर चुधत्ताप राम्ते की मीरदेखने लगा। आंखें इस बाश्रासे 
| भरी थींक्रिणास््री चाहर्‌ जाता हुजा दिदेमा भौर दिक्वते-दिखते उसकी 
` घाति लधु मे लघुनर अौर फिर लघुतम होती जाएगी, ह्‌ धीरे-धीरे 
वृक्षो की थोट मं हति-दोत भावव हौ जाएगा । तव रदे णायद तुसा 
जनुभवदीगाव्रिः चर्व्य स्टेणन भयाही नदींथा। 
वक्त की यह्‌ कमी वाज थी कि कोटं मिलनके लिए विकल होता 
हीर वद्धो के लिण् विकलहोर्टाया'! 
नैकिन, णास्त्री नदीं दिखा, तो नही दिखा! 
भं सीधे अ्िरटेण्ट स्टेणन डायरेक्टर के पद पर नियक्त हमा था) 
देस्यापनकेदिननेदही मने यहत्तयकर लियायाक्ि घक्ीनस्य भपफससें 
कमरांम नहीं जाऊंगा । जरूरत्त पड़ने पर उन्हें फोन करके अपने कमरे 
यला लिया करूंगा । रेडियो स्टेणनौं में यह्‌ बडी अच्छी सुविधा होती 
द 1 पना स्विच चोड, जपना गोपरेटर्‌ 1 रिसीवर उठत ही लपेट कौ 
जागज जाती है--नम्बर्‌ प्लीज} गौर्‌ सम्बद्ध विभागका या यवेक्षित 
नधिक्ारी का नाम वतलाते ही वह्‌ लाइन देदेता है । वहां घण्टी वजने 
लगती ट 1 फिर पयो चवकर लगाया जाए ! अपना पृद हत्का होता ह !! 


८ ए + 
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वरामदेमें व्यारीःप्यारी धूप अभी भी छितरायी हुई यी । वहां खडा 
हीते हए अच्छा लग रहा था । लेक्रिन पै फिर मपने चैम्वरमें लौट साया। 
मने माया, एक-एक अधीनस्व कमंचारी से फोन करफे धृदयं छि वया 
शास्वीजीवहावेटेहँ? नहीर्वटेह, तोक्याच्ते गए मौर चतेगएतो 
कयाफिर लौटकर अने वति ह? मगर, यह्‌ सवकरनेकेत्तिएभरी दिल 
तैयार न हज । क्यों स्वयं देसी स्थिति वनायी जाए्‌, जिसके चतते व॑ल 
धमता हमा नाये बडे शौर मुज्ञ मारने को भामादाहौ जाए? 

भेरापी० ए० पीये वत्ति कमरेमे शायद अव भी टाइपरादटरके 
की-बोढं पर अपनी उगलिया फिरा रहा था । उसकी वडी धीमी भावान 
मेरे कानों मे पड़ रही थी । मने सोचा--घाज अपनी पुरानी नीति मे योदा 
दैर्फेर कर लिया जाए, यधीनस्य अर्फप्तरौ के कमरोमे चला जाए। 
शास्त्री होगा, तो अपने-आप दिव जाएगा । नजर पडते ह्‌। उल्टे पाव कमरे 
मे वाटर निकल आऊगा । इन अप्सरो कामित्रततौर्मेनहीदी टयकफि 
वे भवाज्च लगाकर पुकारेभे । शास्प्रीके नही होने पर स्थिति ज्यादा निरापद 
होगी सौर भगर उसने इन अफसरो मेसे किमौ से रिदतै वाली वात 
वततलाभी होगी, तो बह नाटकीय विनघ्रता से कटेगा--णास््री जी वसं 
मभी-अभी वापस गए) मृक्षे नही मातूमयासरकरि"""। 

मौर मै ^मरेहां, रेहा' कह्कर फौरन इपर चर्वा की राह रोक 
दूष ॥ 

यह्‌ भावनाभी उटीकरियहाकेतवादलेकी्मैनेव्प्यं ही भघ्तानीसे 
स्वीकार कार लिणा। महानिदेलालय मे पैरवी पटूुचात्ता बौरकिरबहा 
कु जोद-घटात्र करके वे मेरा तवादला कट भौर कर देते । वडा अफसोस 
हआ किये दसा क्यो नदी क्रिया! बु ही क्षण वीतसके किरम शीघ्रता 
से उठा मौर अपने चेम्वरसे निकल कर भवन केः उष भागकीमोरं बल 
पड़ा, जिधर प्रोग्राम सधिशासियो का यिकानाथा। कई कमररो में उनके 
नाभौ मौर पदों की छोटी-कडी तस्तियां टगी थी! शुद्ध दिन्दीमे दन्द 
"कारम अचित्तासी' मौर यंत्रेजीमे श्रोग्राम एविजवमूटिव" कटा जात्ता 
1 दसपद का सूजन मभीदहालहीमे हाथा, वरना पे ये भफसर 
श्रोप्राम असिद्टण्ट' मवा श्रोभ्राम मसिष्टष्ट' कहलाते पे! प्रोप्राम 
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असिष्टैण्टके रूपमे ये गजटेड अफसर नहीं ये, भव तो हर प्रश्राम एक्जि- 
कयूटिव गजटेड बफसर था मौर मेरी मातहत दजंन से अधिकये गजटेड 
अफसर ये 1 
म आगे वटता जा र्हाथा ओर्‌ रास्ते मे सि्तन वाला हुर स्ट॑फ 
सटम कर एक गोर्‌ हट जाता था । मेरा पद-गर्वं मेरी छाया वन चुकाथा 
ञौर अपने मनमे तरद्‌-तरह्‌ के उपक्रम कर रहेःंतंकके वावजृदर्म 
सोच रहा था--णास्व्री को यह्‌ सतवा भला कह नसीव होगा । जौ मेरे 
यागे दुम हिलाते ह, शस्त्री उनके भगे दुम हिलातां 'हौगा । अच्छा किया 
यैनेकि वहन के पास नही गया भौर आज शास्वी को आपादमस्तक 
पट्चान कर भी न पट्‌चान सका । । 
मेरे कत्य रगके नए दटो से मच-मचकी ञावाज फूट रही थी, 
मेरी टाई हौले-दीते कांप रही थी । ओौर चूंकि विना देण के अपना चेहसय 
देख पाना मुदिकल टै, इसलिए विद्वासपूवंक नहीं कहु सकता करि उस 
समयचेहरेका क्या हाल था) दीप्त मृखडातव भौर भी दीपितो 
उटेता है, जव हदय का आानन्दकोप भरा-पूरा हौ । मेरे हृदय के आनन्द- 
कोपकी यही स्थिति धी, कहना गलत होगा । 
थोड़ी दूर का फासला तय कर कार्यक्रम अधिणासियों के दोतरफो 
कमरों के योच की जगह मे पहुंच गया । उनमें से जिनकी दृष्टि मृञ्च पर्‌ 
पडी, वे णाद सावधान की मुद्रामेआ गए मौर उनकी आंखें फल गर्द 1 
मने रपता-रपता दोनों भोर के कमरे की मुसाफिरत क्री । ये सारे बफसर 
उठ-उठ कर खड पत्ता नही, चे स्वभाव मे कितने पीलवानये, पर्‌ 
मेरे सामने तो उनकी णीलभंगिमा एकदम उजागर हो रही थी । मैने सदो 
के वीच स्िफं यही कहा, “कोई खास्र वात नदीं । वस्त रेते ही"-"वसरेसे 
ही 1“ सावी परेशानी मौर घवराहट मे एक वात्त अर भनी ह से निकल 
गद, जिसका कोद आधार नहीं या उनके कमरेके हर कोनमे भजर 
उलतते हए मैने कहा, "हमारे पास रेकाडिग स्मत्तोवसएकही ह । भाप 
लोगों को कोई रेकाडिग करनी हो, तो साट तीन वजे से पहले कर लें । 
साट तोन बजे कै वाद फिर दिक्कत हौमी 1“ 
“व्या सर, कोट वी° बाई० पी०.".? 
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टा, चीफ भिनिस्टर मा रहे ह! पह मिनट कौ रेकाडिगउनकीदही 
न्होमी "मैने सरासर असत्य सूचना दी, उन्हु व्ययं ही सतक किया, 
"्कटीेसानहोक्रि उन्हें लकर जवम रेकाडिगसूममें मि, तो वहां 
पटने मे कोई मारिस्ट रेकाडिगके तिएवंठाहौ या उसकी रेकादिगही 
हीही 1" 
यही वाततम उसक्मरेमेसमाकरभो कट्‌ रहा था, जिसमे सस्त 
व्ववक्रमों का प्रभारी हिमौरानी वैठता था) शा्यौ मजे यहांभी नहीं 
दिघरा भीरनमुद्चसेक्रिमीने यही क्ठाक्रिवेवाएुये मौर वतना रहैये 
क्रि उनका मौर भापका रिदा माले-वहनोईं क दै । लेकिन मेरो वात पूरी 
होते-टोते हिगोरानी ने मक्र रोका, "जोट, क्षमा कीजिए सर) ्मगैनही 
जानता या भौर मुञ्ने एकं भूलटो गई 1“ 
“भूलहोगद्रं? क्याभूनहो गई?" मने पुष्टा। 
हिगोरानी ने उरते-डग्ते कटा, "मेनि एक वार्ताक।र कोभाज सवा 
तीन वजे रेकाडिगके विण युलाया है ।" 
"अरे, तव तो गजव किया ।“-- कहते हए मने वातकरार की हैप्ियत 
जाननी चाही, “कौन है वह टगर ?/ 
ह्गोरानी ने खडे-खडे बतलाया, “ओकार शासो ॥" 
यह सुनते ही मूते रोमाचो आया, फिरभीर्गनेभपने कोध्रम के 
आमे डालतते हए पृष्टा, “कदा प्रोफेसर ह 2” 











“जी नदीं ।'" 

“तो क्या जिह्मा विभागमे" 

""जीनहीं खर!" 

मैने ने कुट लृक्लला कर पृष, "आविर क्या फिर 2 

दम धुन्नलाहट कै साय मने यद जादिर करना चादाया क्रि मगर य्‌ 


श्ास्प्री दु नही टै. तो फिर इने कंन नौर वयो सस्टृत के साहित्यिक 
कार्यक्रमे वा्तकारके रूपमे आमंतरिव क्िगया? 

द्िमोरानो कौ मेरे दम श्रदनने कुछ देदना पट्वी । मूसे लगा, मंस्कृन 
-सादिप्यमे इाक्टरेट कर लेने कै कारण वह पूरा नोकर्ाह नही, वत्कि 
आघा मौकरणाहे दी वन सका या । उसने कहा, *णस्तरी जीर्हैतो बु 
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नही, किन्तु संस्कृतज्ञ दँ वर्कि कहना चाहिए कि बच्छ सेस्छृतन्न हं 1 वे 
अभी-अभी जए ये 1 डाक से भेजा गया अनुवन्ध-पत्र उन नहीं मिला था। 
आजकल डाक विभाग मं "वकंटुखूल' भी तो चल रहा दै) मने उनसे 
कहा कि आप सवा तीन वजे कष्ट करे 1 आपकी वार्ता की रेकाड़गि आज. 
हीदै।" 

"इस पर वे क्या बोले ?" 

""वोज्ने--जा जाऊंगा 1" 

"जीर करट"? "' भने यह प्रन अपनी आणंका को दूर्‌ करने केदरदटेः 
से ह्िगोसनी की जोर सरकाया। मेरा मतलव यह्‌ था किं शास्त्री ने रिइते-- ` 
चिते फी कोईवाततो नहीं कही? 

"सौर सव्र ठीक है सर!" 

कुल तीन-सादे तीन सौ कदमो की यद्‌ यात्रा 1 ओह, कितने विपादोंः 
से वोक्चिल हो आद थी फिर वृद भारी ओर कुछ हत्कै मन से म अपने. 
चेम्वररमें आ गया। 


र 


नारी हो अथवा पुरुप, चारिचिक दुष्टितते, वाततावरणकी दृष्टि से 
नौर अपनी-अपनी जीवन-शेली करी दृष्टि से, सवो का अपना.अपना ` 
अतीत, अपना-ऊपना वर्तमान होता है) हम सभी खण्डशः अलग-अलग ` 
अपने को ममेचेत्ता मानते है, किन्तु किमी भी मनोभ्रूमि का निर्माण 
सवेला, ठेकान्तिक खूप से नहीं होत्ता । देम कद स्थितियों, कई व्यवित्तयों ` 


४५ भ ध्विकष्ये 
सजडइर 


जुड़ हात 1 अतः, इस स्वीकारोवित में मृन्ञे कोई हिक नरींहो रही 
दैकिमंभी दन्न मूंहवोली वहन से वहत देर तक जुड़ा रहा, जिसका नाम' 


था--नुनन्दा। ओर इसी सुनन्दा वहने के स्वनामघन्य पर्ति-स्वामी ये, 
वक्ञार शास्त्री 1 
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सुनन्दा की उन्न मुस्ते कुछ ज्यादा न थौ, महन चारपांच सालः 
प्रादा । मूसे स्मरण माताहै। तवमे ठे वर्य पट रहा थामौर सुनन्दा 
मेद्रिकमे 1 उश्रके साय-सयदरुमारी जातिमे भी अन्तरया 1 वह ग्राह्यण 
भौर मं वैद्य । उसके पिता स्थानीय इण्टर कोतिज मे हिन्दी पदति ये भौर 
मेरे पिता चौक प्र कपटे की दुकान करते ये । मेरे पिता मे उसके पिताके 
साथ लृब जमती थी। हम दोनो का भावस भी आासपासहीया। वीचरमे 
एकः दूसरे फा मफान, वाकी दस ओर उस पार हम दीनो कै घर । 

यचपन कौ बहत सारी वाते किसीकोयादरटतीरहै, क्ती फो पाद 
नही । मगर कुछ वतिं बचपन की भी ठेषो होती है, जिम्है उपरचेत्तन अपने फोष 
मे यड ष्यानपूवेक़ रख लेता है ओर अवसर जानि पर कोप के उस विभाग 
फी धीरे-धीरे स्पष्ट करता जाता है । स्मृतियो की क्षार-पोषठ भौर उचित 
रल^रसाच की शवित सम्भवत मनुष्यमेही हेती दै। 

मेने छेप्र रोज रेदि स्देखतके भीतरी रास्ते फास को गुजर 
देखा, तो सुनन्दा भी याद आ गड ) वक्त ने अनुभव ओर व्वरवहारकी वहत 
मारी फाले खोल-सोलकर मेरे आगे छितिरा दी। मेउनकरादतोको 
समने की भरसक कोति करता गौर लगता जैते कुछ अज्ञात टाथ उन 
मार-वार सोने दै रहे है । मे अपनी रिथाल्विगवुर्मी पर वटगयायाभौरं 
पकृतिस्थ होने काश्रयले कररदाथाक्रिमेरापी० ए० मेन पर महा- 
निदेणातप कै लगभग भआय.नी पत्ररख गया! दादर मे प्लास्टिक 
चाव पड़ा या। उसके सहारे मे दन लिङ़ाफो को सोलाकरता धा । वहत 
वचा कर यह्‌ काम फरता। प्र काकोई हिस्साफट न जाए; षदी एसा 
नही किस कारणपग्रोकेसारे शब्द पटेन जाए । 

आजीविकार्जन की यह्‌ कसौ विडम्बना होती दै किजो नीचे वातौके 
लिए सिहं दिता, वही उपर वालों कै सामने एक अस्वस्य गौदढ वन जाता 
है । लिफाफी मे वन्द महानिदेषालयकेलगभग सारे पत्र स्टेशन डापरेकटर 
को चुनोती दे रहे होते ह । वडा साहु एकदम से छटा साहव यन जाता 
है। मेने अपनेषौरए० की भोरदेवते ह कहा,“टीक दै ।" ओीर फिर मपने 
मतीत की फादसौ मे उलञ्च गयः 1 लेकिन, दस प्रकार उतने कै एमी 
निरिचन्तता गवेषित हती है । मेने चष्टी वजायो, तो रामवूजनमेरे्ामने 
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दालिर हृभा। मैने उसे अदेश दिया, "कोई मिलने भा, तो कट्‌ देना, 
अभी नहीं मिर्तेगे 1" ५ ~ 2 
सुनकर रामधूजन वापस जाने लगा, तो मेने उपे रोकते हए कही; 
“सुनो, जपने स्टेणन का भी कोई स्टोंफ नहीं) 
“जी सर 1“ 
वह्‌ लौटने लमा, तौ मेने एक वार फिर रोकते हुए कहा, “भाग कर 
चवाटर मे चले जाभो। मेम साहव से कहना, भाज साहव चंच लेने नहीं 
आएंगे, काम ज्यादा है मौरजरूरीद्वै1जोदहौ,नौकरसे भेज देगी । भौर 
कट्‌ कर जल्द वापस भा जाभो।"' 
रामपूजन भादेण का पालन करने चला गया । 
सुनन्दा ! यौसत सेहत की सुनन्दा ! ! सुन्दर भीर प्यारी सुनन्दा }.{ 1 
सवर के सराह माठ वज रहे होगे । मं मृर्दिकलसेग्यारहसाल का रही 
होऊंगा। छोटी मां के निर्देश पररमेरे पिताजी बभी-अभी मेरी हत्की- 
फूल्की मरम्मत कर अपनी दुकान घोलने निकल गए थे । मेँ मपने दरवाजेः 
पर निस्सहाय खडाथाओरमेरी खो मे ओसुषों की छोटी-छोटी वृदः 
टपरक कर मेरे गालौंपर फलजारही थीं। कई मेरे हाल परतरस खाने. 
वानानहीं था प्रष्न यह्‌ थाकि आाखिर्‌ कोई कितनी वारत्तरस खाए?. 
फिर दोटी मां कास्वभावभी कृ रेसा था कि जडोस-पड़ोस वालि मुज्ञ 
खुली सहानृभूति देनमे भय खनि ये । यदि उन कोई टोक देता, तो वे मेरेः 
विरुद्ध भौर सपने पक्षे सासिं तना रोककर धुओंधार वोलने अर फिर 
आंसू बहाना युरू कर्‌ देती थीं । ईदवरवेः नाम कुछ इस प्रकार दह्‌ ई दतीं 
कि लगता, भभी त्रिल्कुल हालमें ही ईदवर उनके हाथविकाहै भौर 
अव वह्‌ किसी अन्यका भकितिपात्र नहीं रह्‌ गयाह। वह्‌ किसी भौरकी 
विनती नहीं सुन सकता उसकी दुष्टिमिंछोटीमांके सिवादेप लोग 
नराधमटो गए । वे रएेत्ते अवसरों पर्‌ वार-वार अपनी वि्राल छाती 
"पर मुक्के मारतीं मौर सव कुछ दश्वर पर छोड़ने लगती थीं । पता नही, 
तथ णाद उन्ह रेसादी वोधदहोत्ताहोकि ईश्वर उनकी फाटुल के भलावां 
किसी भौर की फाल देख दही नहीं सकता । फल यह हता कि मड़ोस- 
"पटर वाते एसा मानने लगततेयेकिमगरवे मेरे मौर उनके भामते मै 
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हाप डतिगे, तो ईदवर के कोप के पात्र वनेये भौर दे णान्त पड जति। 
महिलाएं इस स्थिति से यपने को भरस्रक वचा का प्रयत्न करती ) भला 
करि मने कौ विधवा भौर निपूत्तिन देखना बच्छा लेमता। 

मेरी मांको भवमुवत दए पांच साल गुजर चुके पे। मव तौ 
यदेषछोरी मां हीदस्र षर मे चिराग जलातीथी)ये, पिताजी जवधररभे 
होति,तौ मेरी मरम्मत्तकरनेकाभार यनं पर सौप्ती भौर उनके चते 
जनि पर यह भार अपने दुवंल कन्धों परसै लेती धी । दस.म्थारह्‌ साल 
का वेच्चा मानव-स्वभाव कौ वद्नेषिकर प्रतिभासे भला क्रितना सम्पन्न 
हो सकता था ? मगर, इतना अवश्य अनुभव होता था कि इस पूरे मृहल्ले 
भंयदिमूपते स्वे ज्यादाप्यारमिताहै, तो सुनन्दा जौजीकाभीरर्मे पिट 
जानिकेवादभी इस प्रतीक्षामेथाकिं षस समय अगर सुनन्दाजीजौ से 
मेटो जातो, तो वेमेरे माभुभोकोजषटर पोती, प्यार से धपयपाती 
आरं सीच कर पने घर ले जातौ) उनकी से्ह्ापा भे आति हौ 
सम्भवतः अपनी सातो परोडाओ मे येखवर हो जाता। तभी यीचयाति 
मकानिकेभीर्तरसे वह्‌ निकल भार्‌ । वे अपने धर कौ ओर मुढने वाली 
थीं, किन्तु उनफातिरमेरे घर की ओर मृडाभौरवे वही रुक कर हण- 
भर मृ देवती रहीं । 

“अरे हिवैद्द्र !” 

मेने उनकी गोर इतत प्रकार देखा, जंभे कहना चातता दौऊ--तुम अव 
तककहा थौ? मे यहां पिट गया मौर तुर्की सवरही नहो! भई 
चाह ! तुमभीफ्मानेहो) जा, मे तुमसे नही वौलता॥ 

"ठेते बयो खडाहैरे)}" 

सुनन्दा जीजी मेरौ ओर वदी । मे निध्प्राण पापाणमूति कौ भाति 
चुपचाप खडा रहा । ङिन्तु, एस वार उनकी भोर कुछ ज्यादा भपनापन से 
दैवता रहा । चे वदती -वद़ती वित्कुल मेरे पास ची भाई! उन्होने भति- 
भति मेरे चेहरे का मुभआयना किया यौर पृष्टा, “वया पटे गए?" 

"ह, पीटा यया1' 

मकिस्तिए ?" प्रस ग्रसनके साय ही इस सौचहवर्पोया जीजी ने 
अपना वायां हाय षते मेरी गद॑न पर रषा, फिर उसी हायसेमेरे पिर 
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को सहलाया । 


मै' तव भला गर्वित, व्यंग्योवितत अथवा अन्यौक्ति को क्या समञ्चता ॥ 
मैने अपने शरीर को कु कड़ा करते हुए कहा, “मृक्ञसे क्या पूछती हो, 
जाननादहैतो छोरी मांसे पुदधो।" 

जीजीनेमेरी पीठ को सहलाया । अव मेरी भांखों का गीलापन कमः 
ोनेलगाथा। जीजी ने अपने दुपट्‌टे के छोरसेमेरे आंसु पोते हुए 
कहा, “मे चाची से कु नहीं पुच्ती । तू चल मेरे साथ ।'” 

“स नहीं जाता 1 म जकड़ा । 

“क्यो नहीं चलेगा ?” 

“मेरी सशी ।" 

“ही, हर जगह तेरी ही खुशी नहीं चलेगी 1" 

“तो क्या कर लोगी ? पीटोगी, चलो, शुरू कर दो ।" 

“शतान ! म ओर तेरे-जैसे भया को पीटूमी ? तेरे-जैसा प्यारा- 
दुलारा भदा मृह्चे मिलेगा कहां ] --जीजी ने मेरा उत्साह वाया ओर 
आगे कहा, “चल, चल, नहीं तो चाची भीतर से आ निकलेंमी ।" 

इस वारर्मने भपनाशरीर दीला कर दिया। 

मने एक वारपूरकर उस दरवजेकी गोर देखा, जिसे पार करके 
आंगन में माया-जाया जाता था। भीतर से दो-एक वर्तनों के वजे की 
भावाज सुनायी पड़ी 1 शायद महरिन वतन मांज रही थी । 

“चल, चल 1” 

मौर्भजीजीकेसायटहो लिग्रा। वीच वाले मकान के पास्तरुक कर 
जीजी ने मृक्ञमे कहा, "भेर साथ मेरे घर के भीतर मत चलना) बाहर 
वाले दूसरे कमरे मे चले जाना । भं भीतर जाकर तुरन्त लौटंगी 1" 

मने सिर उठाकर जीजी की भोर देखा । मेरी दसक्तियाकामाच्र एक 
दी मधं धा--अच्ा] तुम लोटकर भना। मं उसी कमरे भे तुम्हारा 
इन्तजार्‌ करूंगा । 

` जीजीके मकानके मुस्यद्वारके सामने छोटा-सा अदाता था। उस 
महाति भे पष्ुचते ठी मे उस दूसरे वाले कमरे की गोर वदा, जिसमें स्क कर 
जीजी ने इन्तजार करने को कटा या । जीजी स्वाभाविक गति से अपने 
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धरकै भीतर चली गद्ं1 इस कमरे मं गाकरर्गेने देवा, रोजकीतरह 
आधे कमरे मे पुम विद्टीधी ।बौषमें योद जगहे दूट गह थी भौर 
परली तरफ चारपार्दथो 1 मै चलकर चरपाई्के एक कोने पर व॑ठरदा। 
-लम्बा-सा एकान्त कमरा ! दरवाजे बने हृएये भौर बाहर से हल्की हवा 
कैः क्षोके भीतर धस्षेठकररहैयेयोंतो जीजी के धरके किसी भौ मरे 
मेम आ-जाक्ेताथा, मेरे लिएकोई मनाही नही यौ, मगर यह्‌ कमरा 
मेरे लिए एफ खा्ियत रखत्ता था । इमे कं भूल जाऊ किरउपरी कमरेभें 
जीजी ओर मे-- दीनो मिलकर आपसमे तरह-तरह की संत्रणा क्रियाकरते 
ये। वे सपने को तेकर, मगर मृकषे लेकर सी-रेसी कल्पनाएं किया करतो 
थौ किमै तात्कालिक दुःखो ओर भपमानजनकजीवन फो ततव तक्के लिए 
श्रूल जाया करता था, जव तकमेरी अगनी पिटायी नही हीती षी । 
कुह मिनटों में जीजी लौरी, तौ उनके वाए हाथ मे अखबार के 
टुकडे मे लिपटी तीन-चार गुक्षिया थौ । उन्होने चारपाई पर उन्हं फलते 
हए कहा, ' देषो, चार गुक्ञिया ह। तीन तुम्हारे लिए मौर एक मेरे लिए ।“ 

“क्पोजौजी, हम दो-दो वयोन खाए 7" 

जीनी बोली, “देतो तुम्हारे ही, एक वदी बहनकीमोरसे छोटे 
भाईकोरमेट |" 

म गृक्िवाखनि लगा। जोजी कौ मादत बहूत धीरे-धीरे लाने की यी । 
उन्होने अपनी गुक्निया का धोढा-साभागकाट कर पने मुहु मे दातं 
लियाओौरचरपारईपररवठगरई्‌। अवमे भीएकतरह्‌ से फादकर उनकी 
वगलमे र्बेठा रहा। जौजीने मृक्षते कहा, "कोई पृ फि तुमने कितनी 
गुह्यां छाद्‌, तो कट्‌ देना एक 1 समज्ञं १ 

* हा, समक्ता 1 एक कट्‌ दूगा 

अब जीजौ नेषा, “भजि तुम्हारी पिटायी क्रिप्तनेकी ? चाचानेया 
चाचीने? 

मने सच्ची बातत वतलायी, “पिताजी ने।" 

“किंस वात पर ?"" 

मे वोला, श्यते पन्ना को मर्ह पकड़ा, इसीलिए ।“ 

पन्ना मेरा डेढ साल का सीतला चनन श ॥ ण्न नन 
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को सहलाया । 


मे तव भला गर्वाचितत, व्यंग्यो कित्ति बधवा अन्योविति को क्या समक्षता 
मेने अपने शरीर को कुछ कडा करते हुए कहा, “मृक्तसे क्या पूर्ती हौ. 
जाननादहैतोषोटी मांसे पृषो ।" 

जीजीनेमेरी पीठ को सहलाया ! अव मेरीजांखों का गीलापन कमः 
होने लगाथा। जीजी ने अपने दुपट्टे केषछोरसेमेरेओंस पोते हुः 
कहा, “मे चाची से कुछ नहीं पुती । तू चल मेरे साथ 1” 

"म नहीं जाता }'" मै कड़ा । 

“क्यो नहीं चलेगा ?' 

"मेरो खृणी ।'' 

“नहं, हर जगह तेरी ही खुशी नदीं चलेगी 1" 

“तो क्या कर लोगी ? पीटोगी, चलो, शुरू कर दो ।"' 

“वौतान ! मे भौर तेरे-जैसे भ्या को पीटूमी ? तिरे-जैसा प्यारा- 
दुलारा भया मृ्े मिलेगा कहां ! "--जीजी ने मेरा उत्साह वाया ओर 
आगे कहा, “चल, चल, नहीं तो चाची भीतर से भा निकलेंमी 1" 

इस वार मैने अपना शरीर ढीला कर दिया । 

मनेएकवारघूरकर उस दरवाजेकी भोर देखा, जिसे पार करके 
आगन में भाया-जाया जाता धा भीतरसे दो-एक व्तनों के वञजनेकी 
भावा सुनायी पड़ी । शायद महूरिन वर्तन माज रहीथी। 

“चल, चल 1" | 

मौर मँ जीजी के साय हो लिया वीच वाते मकान के पास रुक कर ; 
जीजी ने मुकपे कटा, “मेरे साथ भेर घर के भीतर मत चलना । बाहर | 
चाले दूसरे कमरे मे चने जाना । म॑ भीतर जाकर तुरन्त लौटंगी 1" 

। भने सिर उठाकर जीजी की भोर देखा । मेरी दस क्रिया का मात्र एक ' 
ही भथ था--अच्छा} तुम लौटकर आना। मँ उसी कमरेमें तुम्हारा ` 
इन्तजार करूगा । 

` जीजी के मकानके मुस्यद्वारके सामने दोटा-सा हाता था) उस्रः 
महाते मे पहुंचे ही प उस दूसरे वान्ते कमरे की मोर चढ़ा, जिसमें रुक कर 
जीजी ने इन्तजार करने को कहा या । जीजी स्वाभाविक गति से अपने पि 
॥ 
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रके भीतर चती गदं । इस कमरे मे आकरर्भेने देखा, रजकी तरह 
बावे कमरे मे पुञात्त वटी यो । बीचमें योदौ जगह टूट मर्ईथी भौर 
परली तरफ चारपार्ईथी 1 मै चलकर चरपाईंके एक कोने पर र्व॑ठ रहा। 
लम्वा-सा एकान्त कमरा । दरवा खुते हए मे गौर वार स हत्को हवा 
के के भीतर धृसर्पठकररहेयेभयोतो जीजीकेधरके किसी भौ कमरे 
मेमं आ-जाेता था, मेरे लिए कोई मनाही नही थी, मगर यह कमरा 
मेरे लिए एकर खासियत रखता था । दस कंसे भूल जाऊ कि उसी कमरे में 
जीजी ओर मँ-- दोनो मिलकर आपत्तमे तरहू-तरह की मंत्रणा किया क्रते 
वे वे सपने को लेकर, मगर मुक्े लेकर एेसी-ठेसी कत्पनाएं क्रिया करती 
थी किम तात्कालिकदृ"खौं जर पमानजनक जीवन को तव तकके लिए 
भूल जाया करता था, जव तक मेरी अगली पिटायी नही होती थी । 

कृ ही भिनटो मे जीजी लोट, तो उनके बाएं हाथ मे अखवार के 
दुक मे निषटी तीन-चार गुक्षिया घी । उन्होने चारपाई पर उन्हं फैलाते 
टृए गहा, ' देखो, चार गुक्ियां ह! तीन तुम्हारे लिए भौर एक मेरे लिए" 

“वप्र जीजी, हेम दो-दो षयोन खाएं? 

जौजौ बोली, "दो तो तुम्हारे दहै, एक वदी बहनकी ओर ष्ठो 
भारईकोर्मेट 1" 

मं गुक्षियाखाने लगा। जीजी की आदत बहूत धीरे-धीरे खानेकीथी । 
उन्होने भपनी गृक्तिया का थोढा-साभागकाट कर भपने मह्‌ मे डाल 
लिया ओर चरपापर वैठगदं। अवमे भी एक तरह से फ़ादकर उनकी 
वगलमे वा रहा। जौजी ने भृक्षसे कटा, "कोड पू कि तुमने कितनी 
गुक्ञिषां लाई, तो कह देना एक । समज्ञे ?” 

"हा, समन्ना । एक्‌ कह दूंगा ॥" 

अव जीजौने पृद्धा, “भाज तुम्हारी पिदययी किसने की? चाचानेया 
चाचीने? 

मेने सच्ची वात यतलायी, “पिताजी ने 

“क्सिवातपर ?" 

भ बोला, “येने पन्ना को नही पकड़ा, द्सीतिए 1" 

पन्नाभेरा ठेढ साल का सौतेला अनुज था पता नः 
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म कोई जिद पानि वटी थींया क्या, उसकी कड प्रकार की देखरेल उम्होने 
मुञ्च पर सोप डाली थीं । म अपनी लियाकत भर उसे चूमता-देलाता जरः 
पुचकारता या 1 उषे गोद में लेकर उसका दिल उ्हलाने के लिएुपासकी 
गली मे भी निकल आता, मगर इतने से छोटी जांकाजीनही भरताथा। 

वे वु एसा चाहती धीं किम दमेणा.उसकौहीस्ेवामें लगा रहं । खाप 

कर तव चे मुञ्ल पर ओर कड़ाई करतीं, जव मै गृहकायं पूरा करने के लिए 

किताव-कापी फला कर्वेठजाता था1 वे मेरे नाग कई कट्‌क्ियां 

निकालतीं ओर पित्ताजी का ध्यान खीचकर कहती, "भला यह्‌ लडका 

पटने वाला है ? यह्‌ क्या पदृगा) देखने मेंत्तो एकदम सलोना. है, मगर 

भीतरते पूरा चाण्डालदै। दतूमत्तो दुकान परथ, यह्‌ कल पन्ना कौ चाहुर 
ले जाकर भिद खिलारहाथा। म कट्ती हूं, इसे मिदी-पत्थर-कोट-पत्तम 

जोभीखानाहोखाए, मैनहीं रोकने जाती, लेकिन मेरे वच्चेकोतो 

वद्ण दे 1 

"वयो, तुम इते क्यों नहीं रोक सकतीं ?” पित्ताजी पूते 1 

छोटी मां का सीधा-सा जवाव होता, “कंसे रोकूंगी भाई) यहां तौ 
सोत्ेली मां होने का तमगा गचन भे एसा ठंका हुभाह कि चाहे लाख 
भला करदो, लोगोंकोवुराही नजर आएगा। कहावतहै, वाघ आदम- 
खोरभतेन हो, मगर देखने वालों को उसके होठ हमेशा खन से गीते दी 
नजर आते है। 

"्वहुरहालर्तो तुम्ह्‌ कु नहीं कहता 1" 

“तुम्हारे न कहने से बया होता है \ तुम मुञ्े बु टोकोजे, तो समाज 
करेगा कि यह्‌ सव दिखावा है किहम्‌ समक्षे कि पहली वाली के वच्चेका 
वड़ा ध्यान रक्ते हं । नही टोकोगे, तो लोग खृनलेआम कहगे--नए आंचल 
कीह्वामे कुखओरही गर्मी होतीदहै। इस दुसरीने दलह को एकदम 

कच्ञेमे कर लियादे। हितिन्द्रचेचासया तोभपनेघर मेही एरणार्थीवन 
गयादटै1 स्मन्ने? क्पास्षम्चे ?" 

पिताजी वास्तव मे वया समते मोर वया नही समसत ये, दसै वही 
जाने, मगर तवर उनकी सृगिमा एसी लव्य हो जाती, जिसका अथं होता 


थाकिदोटीमांने जितना कुर समन्ताना चाहु था, वे उससे कदी अधिक 
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समन्न ग । इसके वादवे किसी वहे पातम समे होते भौरमेरी गौर 
से कोई छेदी-सी भरन होते होमुक्तेजी भरकर पीट डाततेये 1 हां, जव 
ये पीटकर एक भ्कारसे मुञ्च यका डालते, तव चेटीमां दीढकरमाती 
मौर उनके हायप्रकडकर कठती, “छोडो यहे क्याकरतै 
पीरोगे तुम मौर गुहत्लाभर मेरे नाम पर युकेगा। मारना दहीहैतो 
बाहर ले जाकर मारो, ताकि सोगोकी नेजरपटे।'' 

एकही प्रकार की घटना का, जिसकी पुनरावृत्ति वाग-वार होती ह, 
सृलाप्ताकरनाभी नदितदोप माना जाना चादिष्‌। इसलिए जषम 
पूनस्क्तिदोप से वचना चाहताहं। 

पिताजी स्ट आठ भयवानौ यजते-वजमे दुकान जरूर चते जाया 


कानि मे विठामो । अपनाकामसीस जाएगा, तो तुम्हारा सहारा वनेगा। 
दमी फलके पौधे इसीलिए तो रोपता हैकरिफलसानि को मिने।" 
मौर पिताजीने भोवडी यासानीते कदे विया था, "हा, टी कहती 
रैभी यदौ सोच रहा हे ।“ भोर दुकान चले ग्एये। 
याजमेरी वात धुन कर जीजी वली, “न्ना मालिरटै तो तुगटारा 
ईदी! उपे पकडाकरो, मगर देसान हो क्रि तुम्ह पढने-लिषने का 
गहीनमिले। एक बात जानतेहो? जो वच्चे वचपनमे दत भोगते 
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म कोई जिद पानि वदी थीं या क्या, उसकी क प्रकार की देखरेख उन्होने 
मुञ्च पर सौप डाली थीं] मै भषनी लियाकत भर उसे चूमत्ता-वेलाता गौर 
पुचकारता था । उभे गोद मे लेकर उसका दिल व्हूलाने के लिएपासकी 
गली मे भी निकल आता, मगर इतने से छोटी जांकाजी नहीं भरताथा। 
वे कुछ एेसा चाहती थीं किमे हमेशा.उसकौहीस्रेवामं लगा रहूं। खास 
कर तव वे मूञ्च पर भीर कडाई करतीं, जव मँ गृहुकायं पूराकरनेके लिए 
किंताव-कापी फला करवैठजाता था । वे मेरे नाग कई कट्‌वितयां 
निकालतीं ओर पिताजीका ध्यान खींचकर कट्ती, "भला यह्‌ लडका 
पटने वाला टै ? यह्‌ क्यापटेगा। देखने मतो एकदम सलोना. है, मगर 
भीतरसे पूरा चाण्डाले! टुमतो दुकाने परथ, यह्‌ कल पन्ना को वाहुर 
ले जाकर मिह खिला रहा था । ्म.कहती हूं, इसे मिदी-पद्थर-कीोट-पत्तेग 
जोभीखानाहौ खाए, मनहीं रोकने उती, लेकिन मेरे वच्चेकोतो 
वद्णदे। 
“क्यो, तुम इसे क्यों नहीं रोक सकतीं ?” पिताजी प्ते । 
छोटी मां का सीधा-सा जवाव होता, “कंसे रोकूंगी भाई) यहां तो 
सौोतेली मां होने का तमगा आंचल मेंरेसा टका हुमा है कि चाहे लाख 
भलाकरदो,लोगोंकोबयुराही नजर आएगा। कहावत है, वाच आदम- 
सखोरभलेन हौ, मगर देखने वालों को उसके हौंठहमेणा व्वनसे गीलेही 
नजर मातिरहै। । 
“"वहुरहाल मे तो तुम्हूं कुछ नहीं कहता 1" 
“तुम्हारे न कहने मे क्याहोतः `" समुरं 
कहेगा कि यह्‌ सव दिखावा है 
वड़ा ध्यानरष्तेह1 न्हीटे .. १ 
कीट्वामेकुछओौरही | 2 
कव्जेमे करलियाहै। ¶ ` 
गया दहै । समन्ते? क्यार. |, ति 
पित्ताजी वास्तवे -.. ६ 
जाने, मगर तव उन्‌ 3. । 
थाफिदोरीमांने ४. ध र [कि 


ध 
॥; 


५५ 


न. 
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समञ्च गए । इसके वादये किसी वहने के घातमे चे हिते ननौरप्ररो जोर 
ते कोद छोरी-सी त्रुन हते ही मुक्ते जी भरकर पीट डात्तिये। टौ, उ 

„ वै पीटकर एक ध्रक्ारसे मञ्चे थका डात्ते, तव छोटी मो दौड़ बर जातीं 
अर उनके हाथ पकड़ कर कतो, “छोडो, पह क्या करते हो ? मारोने- 
पीटोगे तुम बौर मुद्ल्ला भर मेरे नामपरथृक्या। मारनाहीरहै, ततो 
बाहर ते जाकर मारो, ताकि लोगों की नजर पड़े!" 

एक ही प्रकार की धटना फा, जिसकी पुनरावृत्ति बार-बार होती टे, 
सुलास्रा करना भी पूनरर्वितदोप माना जाना बाहिए्‌। दषतिए्‌ मं इ 
पुनख्ततदोप चे वचना चादता हूं 1 

पिताजी सादरे भआाठ धयया नो वजते-वजत्े दुकान ऊषर चते यारा 
करते भे! रातमेशायदनौ वजे से पटले नही सौटतेये। 

एक दिन छोटी मां ने पिताजी कौ सृज्ञापा, “पद्‌ तुम्हारात्ताषटना 
सौजनममेभी कारपोरेशन के म्कूल का मादिरी दरडा नहो दाह 
करेगा । उपतलीःमे घी मुषाने से वया लाभ ? एेस्ाकरो कि एने जपने 
एकान मे विटाओ । अपना काम सोखे जाएगा, तो तुम्हारा सहाया दनेना॥ 
मदभमी फल कै पौधे इसीलिए तो रीपताहैकरिफलसखाने को भिते।'" 

भोर पिताजी ते भी वडी आसानी ते कटं दिया पा, "हा, ठीक कहती 
हो 1र्मेभौ यहीसोचरहा हं!" भौर दुकान च्तेगएये। 

भाज भेरी वातसुन कर जीजी वोलौ, “पन्ना आतिरदहैतो पुम्हारा 
भराईही। उसे पकड़ाकरो, मगर दैसानहौी कि तुम्दँं पडने-लिरनेका 
मौका हीन मिले। एक बात जानततेही ? जो येच्चे वचपनमे दुघ भोग्ते 
दै, बडे होकर सु उठाते है ।" 

श्तोवदड़ाहोकर्मे भी सुव उठाजगा 2" मैने पूष्ठा। 

चज ते मेरे इस प्रधन का उत्तरदेे हूए षहा, "रूर उटाभोमे) 
फं स्व्रसेकामलो! कोई परेशानी षहो, तो युक्षरेम्हो।'' 

अपनी उश्च, अपनी आवदयकताओं भौर भप परेत पाता 
दे दए सु स्मरण नही बता कि मने पनी फोन-सी परेशा 
जीजी सेनही वतलतायी भौर उन्होने मेरे रितदु-पको एयक ^ 
हम जव भी मिलते, उने प्यारे-प्यारे, मरस्यादार नेतो घे गुप 
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-मुखरहौता नजर आता किवे मृङषसे कट्‌ रह ह--“"हितेन्द्र, संकोचनकरो। 
-मं टुमेणा तुम्हारे दुःख में साक्षीदार वनने को तयार हुं“ 
हमारी थापसमे कुछ इस प्रकार चातें होती, गोया हम किसी भारी. 
-पडयन्व मे जुटे हृए दै । चाहते कि इस रदस्य को हम दोनों के सिवा 
कोई ओर न जाने जदसर पाकर एक णाम मैने उनके ही छोटे-से भहति 
मे फालसे की पतली-सी डाली क्लुकाते हुए उन्हं वतलाया, “पिताजी मृन्े 
-अपने साथ दुकान मे वरिठाना चाहुर है । छोटी मां कट्ती है कि मुद्षे पढानां 
उर उपली मे घी सुखाना वरावर है 1" 
“अरे, नहीं 1" जीजी ने आश्व्पूर्वक कहा! शायद उन्हुं विश्वास 
तीं दमा । फिर मैने उन्दं विस्तार से वतलाया | 
सुनकर उनका दीप्त मुलमण्डल दीप्तिमुक्त होने लगा । बोली, 
“मगर तुम्ह पटना है भौर तुम पदट्ोगे 1" 
"वह्‌ कंन ?" 
"देखो, मँ वत्तलाङंगी 1" 
सुनते ही मेरा मन प्रसन्न हो आया । मृन्ले लगा, जीजी के पास कोई 
उपाय जरूर टै । तभी उन्टौने कहा, "तुम रात-दिन मेहनत करके फस्टं 
`डिवीजन मे पातर करके दिखला दो ।" । 
“इससे क्या होगा जीजी ?" 
“तव लोग तुम्हारे पिताजी स करगे कि लडका हौनदारदै। इसे 
दुकान परन विठाकर वागे पट्मभो। भई, घरमे किसी का पढठा-लिला 
-टोनाभी जरूरी है!" । 
“अच्छागतो ये वातै? तवत्तो दस वार जरूर फस्टं थाकर 
` दिला दूंगा ।" 
“वसतो दिखला दो 1" 
इस भकार सुनन्दा जीजी ने मेरे टूर्ते हए भविष्य को वचा लिया 
0 में आ्वींकी परीक्षादीगौर सचमुच फस्टं मा गया । 
छोटी मां तो नदी, मगर पिताजी उष रोज जहर प्रघन्न नजर जाए, जिष 


-रोजमेरय परीक्षा-फल निका । छोटीमांकौजोरसेमेरे प्रति प्रणंक्षाका 
"एक भाव भी नदी प्रदशित किया गया। 


मनकंवनम :-रनु 
दूसरे दिन शापरद जपने जेब्रघर्यंके पैसों से जीजी न पडोत को दुकान 
-से अहनेमृ्रह सडद्‌ मंगवार ओर जपने ही घरमे भगवान की पुजाकी। 
मु द्रे से बुलाकर यपने रसे गदं ओरभेरे हायोमे चारलङ्ड्‌ देते 
हए कहा, “भगवान्‌ क प्रसाद है, साओ । तुम फस्टं आएहो न, मने 
भगवान्‌ से मन्नत मानी धी । 
उधर से सन्दा जीजी की मां वीली, "हितेन, जव सुनन्दा का व्याह 
दौ जाएगा, तो द्रसे बुलाने तुम्दं ही जाना होगा" 
मैने लड्डू वाते ए कहा, “म एकदम जाऊगा । सूव बाजे वजवाकर 
जीभ को लिषा लाङऊगा#' 
जीजीने णरमा कर अपना चेहरा मेरी ओरसे उधर फर लिया । तव 
चाची घोली, "लरमाती कयो हो, यह तो चच्चाह। ओरहा, बाततभीर्मं 
सच कट्‌ रही हं । तुम्हारे दोनो समे भाई तो एकदम निकम्मे है । शादी- 
"व्याह उनके क्या हुए, अपनो वोवी के हाय विक गए । देखना, यदी हितेन््र 
तुम्हारी सौज-पवर लिया करेगा (* 
मुनन्छाजीजीने तव भी भपनी भोर से कौई प्रतिक्रिया नही जाहिर 
की | मेञआगेचलवारक्याकर सकताथा ओर व्या नही, यह सवसो 
-प्ामद भवितव्यवेहःथोकीही वात रही, परन्तु इतनातोभैदेवता ही 
धाकरिसुनन्दा जीजी कै दीनो वड़े भाई साल-छट महीनेमे कभी-कभी दो- 
चार दिनो के लि्‌ अपनी-अपनी पत्नी कै साथ दिख जातेये। चाचा वडे 
खुर होति । वेमेरे घर कं दरवाजे पर खड़े होकर पिताजी को बलात भौर 
ष्नेमेमे जो भाया होदा, उसका नाम लेकर उसके यागमन की सूचना देते 
आर मायी क्ते, “वे णादद चौथे दिन चले जाएमे । उनक्र सावन 
जानिके लिए णेढा देशी घौकाप्रवन्धकरादो। सपएक्हो,तो बभी 


देदू1 





"पए अप पीद्ये देते रहे । घौ का इन्तजाम हो जाएगा ।' 
चाचाजी माश्वस्त टोकरयातो अपने घरलौटजाते याफिर भगे 
वढेजतिये। योड़ीदेरयाद जीजीमेरे धर बाती मौरणछोदीमाको 
वततलाती कि उनके कौन मैया गाए ह । यह्‌ सूचना देते समयये ताने लिते 
गुल्व ने भी ज्यादा त्रोताजा नजरबात्ती थी) फिर न्नौरती यारवे 
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म्चे अपने साथ लिए जातीं मौर अपने भाई, अपनी भाभी स्ते मिलवाती 
थीं! भी प्रफुल्लित हौ उव्ताथा। । 

म नित्यप्रति जीजी को भाद्युकृपा मे सिवत होता चला जारहाथा। 
वे अपने हिस्से की मिराइयां भौर फल ही मुञ्चे नहीं खिलार्ती, वर्कि उन्हे जो 
पसे सीमित जेवसचं के लिए मिलते, उनमें भी वे मृङ्ञे अपना सान्ञीदारः 
वनानेमे नहीं चूक्तीथीं । गौर्मे ? म उनसे कुं इसक्तदर हिलि गया 
था कि थपनी आर्थिक मागें उनके सामने रखने में तनिक भीस्तंकोचनहीं 
करता था! तव मूञ्ञे इतना न्ञान नहीं थाक्रिमेरा दिल मृञ्लसे कहता-- 
दत्तेन, तु सुनन्दा जीजी की ममता का गलतत लाभ उठा रहाहै) सामान्य 
स्थित्तिके ब्राह्यण-परिवार की इस कुमारी कल्या के पाञ्च भला अपना कोपः 
कहां से होगा ? 

जलाई से सारे स्कूल-कौलिज खुलने वाले थे। प्रातःकाल ने समय 
थोड़ामौरठल गयाथा। छोटीमां काञदेण हुआ धाकि्मैँआंगनके 
कोने में एकच कूड़े को उठाकर फेंक आं) म लोहे की एक वडी-सी. 

. ;कड्ाही मे क्डावटोररहाथाकिजीजीञापहुचीं। छोरटीमां रसौर्हूमें 

` कचौडयां छान रही थीं भौर पिताजी पूजागृहमे पूजा कररहैये। मेने 
एक नजर जीजी की भौर डाली भौर वहुतही संकुचित ढंग से मुस्कराः 
पड़ा। 

"अच्छा हितु, कृडा साफदहो रहा है। बहुत अच्छी वात है। ठहर 
मँ एक-दो घर तुम्हारे लिए ओर बतिंकर देतीहूं। महीने की व॑धीः 
आमदनी टो जाएगी । ठेले वाले रोज निकलते ह| गरम-गरम 
वता्ने खाया करना 1" जीजी बोलीं । 

उनकी आवाज सुनते ही रसोर्के भीतरते ही छोटी मां 
आवाज मे कहा, “जन्छा, सुनन्दा ! आओ विदिया, कचौड्धियां 
जाना) 

रसोर्टूघरवे रूपमे मेरे यहां अलगतेकोई्कमरा नहीं दा 
भेदोगोरसे लगभग चारफीट ऊंची दीवार दखीच कर रो 
दिया गया या । स्थाने काफी था, चूंकि वरामदा चौड़ा था प्तः 
वनाने के लिए पर्याप्त सामान रखने की व्यवस्था थी । 1 
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सामन वक्ति वरामदेमे चारपाईरखी हृ थी । जीजी उस चारपाई. 
केपातही जाकरयद् हो गद! म एक बह्ाही कूटा भरकर वाहुर फक 
आया 1दोदीमांकाध्यानवंट गयाया। उन्दने जीजी से पर्टा, “माज 
तुम्हारे यड भाईमाने विहन?" 

जीओी वोली, "हा, पित्ताजी कठ्‌ तो रहे ये 1 

मँ फिरकडादीमेकूढा बटोरने लतगाथा। 

यहां मेरी स्थिति विपरीतयी गौर मुन्ेष्टस वातकाघोध होगा 
याकिःदते समयमे लपककरजीडीकीषक्षीणकटिमे हाय दाकर यातं 
करने लगना मनुचित है। गले मे हाय इालनाभौ टीकनही। मतव कुठ 
पसा ही भनुभवकर रदायाकि दस स्विति पररमेरा कोई वशनही। 
जीजी चाराईके पासनेष्ोटी मा कीबोर वदी । उन्दने पुष्टा, 
“चाचाभी, चाचाजी कहां ह? 

छोटी मातरे वतलाफा, "वे पृजाकरष्हेह+ वत्त थथी भः जके 
मौर रसोहधरसे बाहर निकल आहं । अपने बाप वहने लगी, ' विया, 
अवतो जमानादसाभारहाटैकि हम अपने सारे काम भप करे। 
महुरिन कुछ भौर काम क्या करेगौ, जो करने के लिएतयहै, वही नही 
करती 1" 

“हा, यहतोहै!" 

छोटी मां बोली, “अव वतलाभोन  मलाचारीवशहीतो हितुसे 
मह भूखा उठवारही टं । वहतो छोटे-छोटे वर्तन मांज-धोकर निकल गद, 
भव समदो, तीन-चार वजे आवेगी । जंतेहीबाईयी, मैनैक्ंहदियाया 
कि कडा बाहर फक माना, मगर वह तो शनसुनी करके चली गर्द 1” 

म दौनोकौयातेसुनरहाथा। छोटीमा विलकत बूट बोल गर 
थी । उन्हीने महरिनसते ठेसा क्ट भी नही कटा धा। 

दसी धीच पिताजी परूजागृह से बाहर निकल माए । जीभी ने हाथ 
जोडकर उनका अभिवादन करिया । पिताजीने माशीवचन फटे भौर साथ 
ही यह प्रद्न किया, “अरौ दिटिवा, यद हाय जोद्‌ कर नमस्तेकरनातूने 
किससे सीषलिया? 

जीओीने वड़े सहज भाव से वतलाया, “एक राही मे षर कल गई 
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यी) चह विहारी है न ! उसने जव अपने छोटे भार्ई-वहनो से मेरा परिचय 
कराया, तो उन्दने घारी-वारीसेमेरे पविद्धृए, जो नमस्कारकाहीरूप 
था। चाचाजी, मुघ्धै तो यहे सव बड़ा ही अच्छा लगा 1 

पिताजी लाली वदन ये । सिफं घोत्ती बोध रखी थी 1 उनके चौड़ भीर 
प्रशस्त ललाट पर तीन चन्दन-रेवाएं छिची हई थी । उन्होनेखोदीमांकी 
ओर देखते हृए कहा, “सुनती हो ? हम सा करे कि जिसमे विधियाका 
विवाह कटी विहारमें ही तयहो जाए 1 खूव भात खाने को मिलेगा) उस 
दिन भाभी जी वतला तौ रही थीं किसुनन्दा वासी सात तक नहीं छोडत्ती, 
रात में दाल-भात मिलाकर वधार लमा देती जर मजे-मजेखालेतीदहै। 

छोरी मां मूस्कस पड़ी । लेगा, वे कुछ भावुक हो बाई । बोलीं, “अव्र 
तुम लोग वाप-चाचा हो, विहारमें डालो या मध्य प्रदेशमे । वेदी तोमूक 
धन है 1 जिधर डाल दोगे, उल जाएगी }"' 

जीजीने फौरन प्रसंग व्रदल दिया! योती, "्चाचाजी, अवतो स्क्‌ल- 
कलिज सुलेगे दी । शायद आठ जुलार्ईसेही।" 

"देषो, तव तक नो खुल जाने चाहिए 1" 

"अवतो कारपोरेगन वालैस्क्लते इस दितन्द्रको दी भिलं गई) 
वेचारा परटं छिवीजन भीलेजायादह) इस वार दकि आर्यसमाज इण्टर 
कालेज मे डालिए, तो अच्छा रटेगा । वहां पायी अच्छी होती ३!" जीजी 
योलीं । पिताजी अभी कुद कट्ना ही चाहते थेकि छोटी माने प्रस 
वदल देना चाहा । वे पुनः पटले प्रसंग को पकड़कर बोली, “सुनन्दा की 
माकन अईथीं । णादीकी वाततो उनकै भनमेभीहै! मगर, सवाल 
यद टै कि जन्मकुण्डली मिल जाए । सूनन्दा को क्या मालूम, कद्र जगहों से 
जन्मकुण्डलिया माद्‌, नैकिन उनमें से एक भीन मिली ।'' 

“अच्छा, देखा जाएगा । अणी हमारी सुनन्दा कौन बही टुईजार्ही 
द 1“ वित्ताजी नै कडा । 

_ मवार जीजीते अपना प्रसंग पकड़ा) पित्ताजी चारपाईकी भोर 
वेदत जा रदे यथ । जीजीनेपुद्धा, "तो चाचाजी, आपका इरादा हित्नुको 
किस कलिजमे मेजनेका है?" 

“देखी "1" पिताजी ने लायद छोटी गां को प्रसन्न करने के इुरादे 


मनकेवनमें : २६ 


से सपनी यष्चिप्र्दगितश्ची! 

फिरभी । कुष्ट तो सापने सोचा हमा ।** 

यव पिताजी को बोलना पदा । उन्टौते कदा, “मेरा रादा बु भौर 
है1 म चाहता हूं किः दित सव दुकानें ठा करे)" 

जीजौने फौरन विरोध किया, “नदी चाचाजी, लडका पठने याला 
है। इमे पद्ाष्ए । किसने किसको भाग्यरेखा पटी है ? कया पता, हित पड़ 
ति फर अफसर ही वन जाए 1" 

षटोटी मां को जीजौ का कयन सवथा सन्ययालगायथा। वेबोलपदी 
थी, “एक वार फस्टं मा जानै से क्या होता विटिमा! 

न्वयो सोएकयारभी फस्टं नही आट वाची! मेर भारईनेएक 
वार फष्टं माकर दिला तो दिया! होगा कोई दस वारफ़म्टे लाति 
वाला । हमारा मतलव्रतौ वस हितूनेहै 1“ 

मेरी कड़ाही भर चु थो। मगर जपनेको घरमे वाटर निकालने 
भेटालरहाया। कडादीमे पडे कूटेको यार-वार मभालतारहा। भैयट्‌ 
दिलाना चाहता था कि मगर बढ को टीकर प्रकार संभालकर बाहर मही 
निकनूगातो षडा राम्तेमे गिर्‌ पडेगा । बरामदै मौर ददसलीज फो गन्दा 
परेणा 1 

तव तगरापित्तानी टोटी माके मनकी वातकह्‌ करभी वषनी 
स्थिति मुदृढ नहो कर सङ्गे, वरना छोटी मां ष्टो अर्यो बोलना पटता। 

उन्हनि सुनन्दा जीजी की वात काटते हए कटा, “अरी प्रिटिया, समी रुते 

काणी दही चने जाएंगे, तो ही म कौन सूह इलिगा ? नकल टोपी होगौ 
सनि १ दते समसती क्या हो, मपनी लादन का तीसमारसां है!“ 

लगा, तवे पिताजी कुष उत्ाहिते दए 1 उन्होने मां फा समर्धन फले 
हए कहा, "अरे, द्समे वरया है ? अफसर भी नौकरी करके पैने कमातादहै 
भर व्यापारौ व्यापार कर्के ।उदटृश्पती दोनो का रोटी-दालत फी समस्या 
हृल करना होतादै। तो फकं श्म वात फा पडता है कि एक पटृ-लित फर 
सीकर वतत्ताहै, दरूघरा नही पट-तिते कर भी मातिक रट्छाहै। नौकरी 
मे तोये वसे भिन्ते, व्यापारमे दूसरी वात होतोहै। ह्िदूगभीमे 
दुकान वैठने लये तो ची क्षल का टोति-देठ" 1 ६ 


३० : मनकेवनमें 


जीजी ने हस्तक्षेप कर दिया, “वह्‌ भाप ठीक कहते हँ चाचा जी! 
मगर इस तरह कै व्यापारियों को लिक्षित लोगों के वीच गूगावन कर 
वैठना पडता है! उसके पास उषने-वैठने, आने-जाने वाले शिक्षितोकी 
संख्या नही के बरावर होती है 1" 

छोटी मां कुछ वोलने को हई, मगर शायद कु सोच कर चुप रह्‌ 
गर । जीजी की वातं सुन कर मेरे पिताजी जते बुरे फते ! चुपचाप वढ़्कर्‌ 
चारपाई्परआर्वठे गौर्मे भी कूडेसेभरी लोहे कौ कड़ाही लेकर वाहर 
निकला } 


३ 


पित्ताजी भौरदछोटी मांने मिललकरमेरीञगे की पषा के खिलाफ 
जसे एक संयुक्त मोर्चा वना लिया गौर खंजननयनों को पराजित करने 
वलि नयनो कौ स्वामिनी सुनन्दा जीजी ने चुपके-चपकरे टोले-मुदतल्ले भर 
मे उनवेः विरुद्ध शएाच्दिक आक्रमणकी शंखध्वतिकरदी । पहूलेवेषरसे 
कुछ टूर किसी के यहां जाती, तो महरिन को सायकरलेतीं, अववे सूने 
साथतेने लगीं\ भेरा वेलने-घूमने का दायरा सीमित्त था, उसके समयमें 
मीदछोटो माने वेहद कटौती कर दी थी 1 इसलिए विल्कुल पासके लोगों 
कोषछोडकर देपमेसेक्डयों नेमेरीपह्चनखोदी यी) उनमें से मृन्न 
देख कर कष्टं जीजी ने पूर वैटत्ते, “यह्‌ रामदीन जायसवाल का लड़का ई 
ने ?” बौर जीजी फीरन इन शब्दों मे सवाव देती, "हु, उनका ही लडका 
दे। मगर समह्लो, पिते जन्म में यह्‌ मेरा सटोदर भाद था। जरा सोचो 
तो सदी { इतना प्यारा-दुतारा लड़का ह! रामदीन चाचा इसे आगे पटने 
फो तयार नदीं है । पिदली वार इसने इम्तहान दिया बौर फस्टं भाया । 

गैर इच्च प्रकार मेरे विपय मं एक-दो मिनट वातं हो जातीं 1 
“मां तो दूसरी सोतलौ हैन 7“ 
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नहा, मगर हसते किसकोक्परा लेनादेना ;८--श्ररनकर्ता को उतर 

देत हए जीगी कहती, “रामदीनं चाचा ने दूसरा विवाह कर क्लिया, तो 

कोस्गं फी उमीन परनही बक दिया। वहत सारेलौग दूषरीघादी 

-फरते ई! कूख्देसातो नही हुआ फ पहली वानी चाची कै रहते उन्होने 

द्री धादीकरनी ! मेरा मतलवविफं दस वातस हैक्ति इसकी अागेकी 
-पद्राईन रोकी जाए 4 

“वपा रामदीन यव ष्टे नही पडाना चाहते ?“ 

श्प्रायद नहो} उनकी इच्छाटै कि थव यहे कपडे कीदुकानमें 

ठे" 

"वहा दसंका क्या काम ?"" 

“कामतो निकल हौ आएगा । गज से कपडे नापगा । रो कपडेषो 
भच्छा कपडा वततलाएगा । उपादा कपड़े सरीढने वाली कै लिए दौदषर 
वाहरसे दानिन आएगा। हो सकता है, उनके लिए चाय वालि कौ भावान 

"भौ लगाये ।'' जीजी का उत्तर होता । ठेमे एद्द कहते समय लगता, जीजी 
एक प्रकारसे वगिकर-जाल का उपरास ही करती । लेकिन, तव म इतनी 

-समक्चनेही रसता धा क्रि उनके एते कथनो का विक््सेपण कर सद्‌ । जय 
धीर यडा हुमा, तो समश्च मे आने लगा कि वेका की मनोभूमि के परिवेश 
मे शब्दभी अर्यसीला करतेर। 

चुलाईकाध्रारम्म दुभा मौर आपाट्फे भौ क्र्ट दिन निकल गरए्‌। 
जीजी षा यदं अभियान जारी था विः हितेन्द्र को पडा वन्द न कराथी 
जाए] कालिदास फे अनेकश मेघदूत विविध वर्भं धारण कर निस्सीम 
गगनमव पर उध्चस्वर मे काव्यधोप करने लगै। सन्या गहरी धूमित 
चादरभोटतीजारटीधीभौर्मे जीजी के मकान के सामने सो तालाव 
था, उसके पार याति अगम के वगीचे मे सपने शिद्टकाड़े फे दो-तीन तम 
वथस्कभित्रोकै साय दस आणामे उपस्थितथा कि अभी-अभीसोर्योकी 
अधी अष्एगी आर दो-चार पके हए आम चेषटर टपक पडगे । मेरे एक 

मि मैतोगहा तक्‌ दावा दिवा कि जाम इतनी ज्यादा त्तय्पामे 
भिरणे कनिहम उम्हं दमनो मे नही वोर सङग, टोकरी लाने को नौव 
-याजाएमी। 
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ग एक द्ी साथ णयः भाजादषंसान धौरक्रदमें पटे अदिमी फा जीवन 
िताग्डराथा।जवतफ घर गें शृता, छोटी मां मेरे निषु कटो रप्र जेलय्‌ 
यती रतीं । मृते ददते-दपटते रहना शौर एस वातत का अदास करति 
ग्ना पसपृथ्यी क लिष्‌ एक भारः शिवा वु नही, जम उनका 
परम पष्यथा। चरके व्रातायरणं कौ सात्र कर बाहुर्‌ निकल जानेषर 
र यथने फो सयत्र अनुशय परता धा। चरमं पवि टालतेदीर्मे एक 
अजीव दीनता णर्‌ जाताश्रा। छोरी मां गेम स्रीज-सवर्‌ तभी लेती 
उव उस मुघ्म कामनिनेद्ति घ्र। ओ उन तधिणा गला द्ुद्नि की कोशिश 
भं म्रगा रहता। 

सधी ससमुन आ ग। वृक्षयोंद्धिनत लगे, अगे जदृरमेत्त उखदर 
जामे । उनफी हात्तियों मं भयाद चरगगाह्ृट होने समी । मुय पत्तीके 
राध गोदी धूल गुदार षट्ते लमा । लगा, सी दिणायो में दादाकार्‌ 
गमगया। भनद्रें भामों फ गिरते की आत्राज तनां मुना देने वान्त 
शी, जमीन पर उन दढ स्नातो यौर्‌ भी मृद्कित काम भ्रा । घूलौंके 
पुं प सगग्छाणा कि तालावि पुष गमा) चमीचे के पूर्य सिन्धी 
परियार्‌ प्रो वरिणा मकान साफ गजर नहीधा गहाभ्रा। टम ममे षिमी 
ने गदा -"लसो, पाम 1" भीर दुगे यपने-धणो धर्‌ कीओर भागे ।. ह्म 
गि्रघ्निगर्‌ गग । धूलो फी बीष्ार धग पर निरन्तर परडतीजा स्री षी । 

म हपिनियो को थोट वरनाता भीर आसे बनाता हुभा भागता चलाना 

गाधा 
ग॑द्ान नात्र युनन्दा जमी कै भाते भं पटुचा। ग चाहता, तो 

सनतः ही षर जाकर छिव चातता । लकि, $ तो एक तर्स बदहवासी. में 

भामता (जा ज्यानि सानी अपो घर्‌ पहुल गया । भीतर नन प्रेण दार 

यमभ । वेत्तिर्या जभी-सभी जली धी । गगर, धनतो वे राच-की-सव धर 

भूषणो शीं । तमा, मह विषत्ति धीते दायी । = 
गने सादरम परैः दस्तक दी योर पद भी जोर-गोर से । 

परिमी ने दरनाजा गरी सौला। 

। व देना आरी रहा । द्धम्‌ आंधी एकाएक एकदम धीमी 
परप समी । बादतों करा समद्‌ एवदृफने लया षा । भने सिर उठाकर 


भनकेषनमे : ३३ 


आकागकी गोर देखा। धने ओर काले वादल। भ फिर दत्तकषदैनेको 
मुदा दस बार सोच लिया या, किसी ने यावाजन सुनी, तो सू पीटेगा 
दरवा को । धक्ल मे यह्‌ वात्त नहीं या रही थी क्रि भागता हुभा सुनन्दा 
जीजी कफे धर चला जा] 

गौरक्बारभीषोटी माने दस्तकका कों खयाल नही किथा। 
म यथाशव्त्रि दरवाजजं मे भिड पडा। उस परसू घक्के देने लया + तव 
शायद दो-तीन मिनट याद दरवाजा खुला भौर सोमे बाल्च धे, भरे 
पिताजी । मेँ अधेरे मे उनकी मुष्ाकृतितो नही दै सका, मगर मेय 
अनुमान है किः ततव वह वदी भयावनी हौ उटीदहोमी। दरवा सोनकर 
दण भरर वे भषक्राण की प्थितिमे पडे रहेमौरवादमे उन्होने फौरनमेरा 
दाया हाथ पकड़कर मूद्रे जोरोते अपनी भोर धकीटा। घमीट करणव 
जौरका धव्कादिया। मेरा क्षवरीते बालो बाला सिर दीव्रारसेजां 
टकराथा । अंधैराथा, म क्यादेत पाता। पर, तव गुम्भ मे उनके मधुने 
जकर फटफड़ा रह होगे । दीवारमे सिर मे लगी चोटसेमे सपमलभीनेदी 
पराया था क्रि उन्हूनिं मेरी गरदन प्रर दो-तीन धौन जमाये भौर अत्निशय 
धृणाकेस्वरमे कहा, "भागजा, निक्त जा पहास्े) अव जोघरमेरषैर 
रातो देसी मार पडेगी कि जिसका जवाव नही ।" 

इतने मे भारौ-भारी दृद आसमानसे गिरे लगी) बाधी काषेग 
जसे एकदम पान्त पड गथा गीर्‌ धीरे-धीरे वर्पाकी गतितीव्रह उटी। 
पिताजी दरवाङ। पौलकर निकले ये, अव दरवाजा बन्द करके भीतर घने 
गए! मे चुपचाप भोंता पडा रहा। मिरकी चोट मृह्ते अमी भी आहत 
विएदैरही थी! ने ञ्चवरीते वालो के वौचमे उगलिया फं, तौ भनुमव 
किया करि दो-तीन गुल्ते उठ भए ह । माथदी मेरो उगलियोमे कुट चिप 
चिपाहद-जैसा लमा। मैने एधन्ति मे जोह" क्ियामोर हा निरमे 
नीचे उतार लिमा । वर्पो फी यत्ति विचित्र थी। कभी धीमी, तो कभी तेड1 
मेदृषटहो गया कि भव दस्तक नही दूगा। धके लगाने कीतौ मब 
कत्पना तक नही कर सकता था । पानी के सोके कमी दायी सोर से जनि, 
तो कभी वायौ मोरस्े। पता नदी, उनका यह दिशा.निदैश कौन करर 
धा--गा्रदह्वादीदहो) 


(प 
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जहां तक मेरी दृष्टिजापारही थी, ् देख रहा था कि `मकानोँकी 
सारी प्िडकियां ओर दरवाजे वन्द है \ भीतर कोई दीपक जलाये हए हौ, 
तो वह दूसरी वात है। विजली वत्ती तो शायद कटी नहीं जल रही थी । 
लोग अपने-अपने घरो में दुदक गए ये। कोड दो अनजान सामने से खता 
लगाए दिवे भौर वे फिर दायीं ओर मूड गएु। पित्ताजी ने मूषे धकेल कर 
वाहर के वरामदे से नीवेउतारदियाया।मेरीतव को जडताकेक्या 
कहने ! मेरी वुद्धि में यह्‌ सहल वात भी नहीं जा रही थी किरम वरामदे 
मे चला जाऊं 1 क्या यह्‌ मेरा मौन जीर निश्चेष्ट आक्रोश नहींथा ? पानी 
मेभीगस्टाहंौर यह्‌ पार नहीं लगताकिवरामदे पर चढ्‌जाङऊं।मेरा 
षटं पेण्ट की गपेक्षा ज्यादा गीलादहौ चूकाथा। वर्पा की पुहारोंनेमृक्च 
ला द्ियाथा।ये फहारे यदाकदा मेरे चेहरे पर अपनेको सीधे छीटने 
लगती थीं र्म बड़ा हुआ था--न दस्तकद्‌गाओीरनदसस्थानसेहरटूगा। 
तोकव्यामै अपनी ही नलिदसे पने को तोड्‌ रहा था? उस ववत अंघेरा 
सिफमेरी आंखों के सामने ही नही, दिल के सामने भी घनाहो जायाथा। 
जिद भौर तनहाईके वीच का वेसहारापन भी गजवका होता है! काण, 
मे उप्तसमय अपने चेहरे को देख पाता। केखी विपण्णता फल रही होगी 
उस्तपर? 
मं मूतिवत्‌ खड़ायाकिलगा,चर्फीकावेग काफी कम हौ गया । पूर्णं 
वर्पाने वृहदा्ांदी का ल्पधारण कर लिया! घारनेमपनेकोवृंदोँमें 
ददल लियाथा। मनि त्तिर उठाकर आसमान की मोर देखा। व्हरे हुए 
वखण्डे चलायमानटोउठेथे। वे घहूरारहैथे,पर खण्डो में विखरते- 
छटकते-खिसकंते नजर्‌ आने लगेये । मेने सिर ज्लुका लिया) मेरे हृदयम 
मम्मवतः क्षण-भर के लिए यद्‌ भावउमडाकि इस समय यदि पित्ताजी 
हार्‌ सख्रोलेने जीर भीतर चलने के लिएकर्हगे,तोमै वित्कुल अपनी यह 


1 


जगृह नह्‌ 


द नदींखाड्‌गा1 हाव पक्ड़गे,तोदहाथों कोकड़ा कर लंगा। अगर 
वरीय, तो जमीन पर लोट जाऊंगा । कोलतार से पुते-रंभे दस लकड़ी के 
पततत खम्भे कौ जकट़ कस कर पक्ड़ लूंगा । भौर जो उस ववत कटीं छोटी 
मांञआकर खड़ी जाएगी, तो चाहे वाद में जितनीमेरी पिटायी हो 
कक कर इतना जहर वालूगा--हुट जायो मेरे सामनेसे तुमहीं मृक् 
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पिदवाती दहो मेरीमां थो, तो पिताजी मृक्च पर एून तकः नही फेक्ते ये । 

तभी मेरा ध्यान एकदम वंट गया। मृते सुनन्दा जीजी की प्यारी 
धावाज सुनायी पडी, “अरे, हिते, यहां क्या कर रहै हो भदया ?' 

मैने जीजी को थपने सामने यर वित्कुत करीव मे देखा, मगर उत्तर 
मे एक शब्दने कटा रमने भासं उठाकर गरन उपेश्राभावमे उनकी योर 
देवा ) सम्भवतः तव म उभ्हुं यह जतलाना चाहता या कि मुषे उनको 
कोई आवश्यकता नही । म जिस स्वितिमें हुं, वहमेरेलिएठीकरैरमै 
जो कुष्ट भोग रहा ह, बही मेरे लिए योग्य दै, वही मेरा निमित्त है 1 किन्तु, 
जीजी भला कटां मानने वाली वीं। देतो दो-तीने कदम लप्की भौर 
वित्कुल मूक्षे सट कर सडी हो रदी । र मौन सधे रहा। 

"वोनते क्यों नहीं 2८ 

मने उत्तर मे सिफं थपनरा चेहरा उनकी मोर फिया 1 

"भई क्याहो गया दै वुम्हे ?” 

मेने जस अपने पूरे अभिमान को संग्रह कर बहटा, “वुं्ट नही 1“ 

"यदा कयौ षडे हो ? यपनी दशा नही देखते ?“ 

“ठीक षह 1 

ष्टोकदै? सैतानकटीके! ठीकर्क॑सेटै? कोर ेसी-वेसी वाततो 
नही हई?" 

“तुम्हे क्या मतलव ?"* 

जीजीनेस्ुक कर कदा, “अच्छा जनाव, तो जाप गुस्नमे 1" 

"नही, गुस्ममेनदी हूं + 

जीजीकीवातत्तव मेरी रमजन मे नही बाई। वे वौली, "चलो, 
चलो । मृते यह्‌ सव मतसुनायो ।वाह्र ने कया स्व बु दिस जाता 
ड?" 
दै? 

तभी विजलौ की दो-तीन आडी-तिरी छडिया चमक उठी । उनकी 
रोशनी मे हमने एक-दूसरे को देखा । नवनीतवर्णो सुनन्दा जीजी जसे भीतर 
मे उदातो माई यी । उन्दने एक वार अपना मूखडामेरे षरके परवेशदरार 
कीमोर कगरा, फिर हटा लिया पुरक ओरमृहङ्िए्‌ वडाया,वे 
दायी जोर मेरौ बगल में यी ! उन्होने पहले गेरी पीड सौर गद॑न सहलायी, 
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फिर दायीं वाह्‌ पकड़कर पूरा, तुम्हारे पिताजी घरमे नदीं हँ १ 

इस क्षण ओर इस तरह जीजी ने मेरी वीर ओर गर्दन सहलायी थी 
वाहर उनकी सुन्दर-सुन्दर कलाइयों की चूडया खनकी थीं, भीतर मेरा 
हृदय क्क्ृेत हौ उठा था। मैने अकड़ जाने का फसला लिया, मगर अवः 

भला मुक्चसे अकड़ जाता ? मेने कटा, “हं 1 

“क्या तुम्हरी पिटायी हुई है ?" 

ण्ट 1" 

“किसने पीटा ?" 

““पित्ताजी नै ।'" मै भव उत्तर देने लगा। 

“वे भीत्तर ६ ?"" 

“ह, मृक्ये यहां घकेल कर भीतर चले गए 1"! 

“क्या दरवाजा वन्द दै? 

"सुद देख लो 1” कहकर मैने दरवाजे की ओर वेमन से देखा । 

जीजीने कहा, “मुदे उधर कुछ नहीं देखना 1" उन्दनि मेरा हाथ 
मेरे प्रति भपनी स्वाभाविक ममता के साय पकड़ लिया--दाह्ना हाथ। 
मैने भपना वह्‌ हाय कड़ा कर लिया । उन्होने पुरा, "हाय क्यों कड़ा करने 
लगे ? क्या मेरे घर नहीं चलना ? 

मेने वेरुखायी से कहा, “यँ नहीं जाता 1" 

“करो, आखिर मृल्लते क्यो नाराजहो गए?" 

अचानकमेरे महत्ते निकल पड़ा, “तुम वहत गन्दी लडकी हौ 1" 

“न्दो लड़को हूं ? मै कत्ते गन्दी लड़की हूं ? 

मने दो-तीन वार लगातार कहा, ष्टो, हो, हो 1" 

“मगर तुम मेरे घर चलो 1" 

म जैसे उनके प्रति विशेप च्पसे भरा हुमा था } मने कुछ तेज होकर 
कहा, "म नहा जाता। तुमक्टांथीं अव तक? म यहां पिटरहाथा 
भौर 

जीजी ने इस वारमेरे मायेको सहलाया फिर कहा, “मै यहां थी 
कहां? मे टोती, तो क्या तुम्हूं पिटते देखती रहती ? ” ॥ 

“तो फिर कटां धीं?" 
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जीजी ते पूरी जिम्मेवारी के साय कैकिवितत दी । चत्तलाया, “योद 
देरफेिएुकपरराहन भराभोके घरचलो गरी! सोषाथा, नह्दी ही 
लोट भाङंगो। इतौ बीच जोरों फी आष्ठो आई, फिरवर्पाद्ेने लगी! 
भौर देखो, जैसे ही वर्या सकी, मै निकल आई! 

नभ्या करने गर्दृथी कपूर साह्वकेः यहां?” मने जते कटक कर 
शृछ्ा। 

परन्तु, जीजी ने कतई बुरा नदी माना बोल पटी, "उनी नहकी 
मेरो सेली टै, जानते हो हो । वह कल समुरात चती जाएगो। कल 
सवेरे ही उसकी विद्र । उसी से निलन गरईथी १" 

भ जमे सन्तुष्ट जा । अवमत अपने कोतनषशौरमनदोनोत्रेजीजी 
कै सामतेटीताकरदिया। कट्टा, “चलो, अपने धरते चसो । भव्ये दस 
चरमे नही मामा 1 

वह वादकी वातै) देती जाएगी 1" 

“नहो, नही" "1" म जैसे किरकडा। 

जीजी ष्ठिरमेरी अकड़ कै माव पुन नतह उठी । उनके मुम 
निकला, "अच्छा भाई, मत आना। चलो, जल्दी चलो) देरहोनमदह 
सकना द क्रि चावाजी चतत आवे । 

इतना मुनतेदी् जने जीजी कै माय उनके रक्षौ ओर भागने 
समा ॥ साया, तो देखा, विनली सवरजगहकी तरह यषा भीगुनषी) 
चाची लातटेन जलाय रमर मेक कर रहीथी। चामागी दूरे 
भमरेम्ये ओर दुटपदररेये। जीजी ने चाची वेः पा जाकर, 
भ्सुनषोहोमा, दिर कौ साज फिर पिटापी हह)" 

घचीनेक्टा, “यह कोई नहा जानना करि भविष्य मे क्या होने वाला 
१। मपर कोई हम दारे ये नही सोचता । मँ रामदीन मटक जानती टट 
भगवान्‌ न रसा करे, यगर जो इस दूसरी वाती कौ बुष जाए, तो बद्‌ 
किरतीसरा न्याह स्वा तेगा । फिर तीसरी केः चवर में दुसरी केः मच्चे 
कौ दुर्दशा करेया" फिरं पृष्टा, “क्या तुम सुद देष यादो ?" 

जीभ मे वतलाया, “देखा तो नट, तेकिन दित फो पापतेती मार्ट 
ह 1" 
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"हतु को साथलेती आई दो?" 

“हां, साथ लेती आई हुं ।" 

“कहां है वह्‌?" 

"यह्‌ क्या खड़ा है 1" कहते हुए जीजी ने मेरी घोर संकेत किया । 

म वरामदेमे लजाया-णरमाया खडा था। रसोईघर वाली लालटेन 
की रोशनी यहां नहीं के वरावरयथी। तभीखउधरने उठकर चाचाजीओं 
गए । वे अपने सामने रखी छोटी वाली लालटेन उठते गशएयथे। उसी 
लालटेन की रोणनीमें कुछ देखकर जीजी चीख-सी पड़ीं, “अरे देखिए 
पिताजी, इसके सिर पर्‌ । वायीं ओर देखिए 1 वाल खून मे सने हं ।'' 

म इस वातको भलाकंसे मूल सक्ताहुं कि जीजीने उसी समय 
किसी पड़ोसीके यहां से पेनिनसिलिनकी टुयूव मांगकर मेरे सिरके 
जसख्म पर दवा लगायी, मेरे गीले कपड़े वदलवाए, अपनेही थालमें अपन 

साय खाना खिलाया भौर मपनेसायही सुलायाभी। म बडी रात तक 
उनसे वाते करता रहा 1 फिर ह्मसौ गए ] जपने घर से मृक्षे कोई बुलाने- 
खोजने नहीं माया । 


माजौ खृव वर्पा्टुईथी । पेड़-पौधों नेजी भरकर स्नान किया 
या।वे वटु प्रसन्न ये, उनकी मुदित मंगिमा की पहचान कोई प्रकृति-प्रेमी 
वदी मासानीसे कर सकता था। | 
क भेरी पिटायी कलही णामको हई यी ओर पिदली पुरी रातर्मने 
जोजीकी खाट पर्‌ वितायौ थो म्लानि गौर चोट की कसमसाहटके 
ति रिक्त जीजी के प्वारने मूं गहरी निद्राम सुला दियाया। सवेरे- 
सवेरे आंस सुलीं, तो लगा, मेरे सिर आर चेह्रे को किसी ने पतले कषद 
सेटेकदियारहै। हाथस्ने उस कपडेको हटाने लगा, तो पता चला, यह्‌ 
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जीजौकार्वाचलथा। वे भौ घ्ायद जग पष्ट । फिरसे भचिल मेरे चेहरे 
पर फंसाने लीं । योल, “सो जाम । अभो सवद होनेमेदेरदै।" 
सवेरे माठ वज्ते-वजते मते जीजीका धरष्टोद्य भौर गणने धर 
पटा । जीजी ही भक्षे पने माथ लिवा ने भाई) करहनही सकता, जीगी 
मे कौन-मी षदिति यी किः उनको उपन्थित्तिमें छोटी सां मौर पिताजी मुत 
पर अपना शरोर प्रकट नही करतेये।जीजी के सायजयेही मपे आंगन 
मे दािल हया कि ष्टोदी मां दिपी। मै भाप ग्या किः पिताजी पूजाकर 
वके है ओर जलेपान के वाद अव दूकान जते की तंपारी मे ई! 
वयोकि परिचम वाते वरामदेमे सटेवे पीताभ स्षिन्कर कावुःरता, निक्षमे 
सोमे कै छोटे-छोटे बटन ले हुए वे, वदन मे डालरदेय। छीदी मां मागः 
विन्दी करके रोज की तरह दिन-भर के गोर्ख-धन्धे मे लगने केलिए 
तयारहो चुकी थो मेरा छोटा-सा सौतेला माई लाट पर उशड, होकर 
वै हुभा था । उसके पात प्लाहिदिक कै कड्‌ विलीने रते दृद ये। दनम्मे 
ही वह मरको पकड कर उमङ्ेमृह्‌ को हिना-दुला रद्य था। 
पत्तानही, रातमे छोटी मांमौर पिताजीने कगा-कपावार्तेकीषौ 
किहमपरनजर पडतेही छोटी माजीनजी को सम्ब्ोधिन कट वीली, 
शते माई तुम वपने भाईको? प्यार करती लो, तो जरा समक्नायाभी 
करोकिणामहोतेदही षर लौट आना चाहिए“ 
पिताजी वटन लगाते हए वोन, "हिद को दसक्री अकल न्ह टैः ैसी 
वातिनही । बह भृपनेयोही विड दिया करतादै, मजे लेतादहै। कल इपते 
न चिढाया होता, तो भला क्यों उवल पडता ।' 
जीजी गुद लेकर दलिण वाहे वरामदे को पार करमै लगी । उधर न 
येभेरे ताय प्टिवम वाते बरामद मे जनिवाली धी! मेँद्टोटीमानयवा 
पिताजी लगातार भक्षे चुरा रहाषा। मेरे सिरके एक पसि दस्मे 
भेकषवरीवि यातौ के नीते पेनिनसिलिन का मरहम भव भौ लमा टज 
था। जीमीके भीतर उस व्यविति के प्रति, जिसने भुक्त मानसिक जौर्‌ 
शारीरिक स्प ते आदत क्रिया था, सम्भवतः कृष्ट धृणा के भाव परट्ृए 
ये। भौर, षह व्यवितं था--मेरा पित्रा । सांवला, मोटा, नाट, जिसको 
तोद का भेर पुरे पीर के नुगत ज्यादा या। भे इस्ता न,नो 


४.५९ 
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अव मेरे लिए मात्र एक "भयावह जीवः मात्र रह्‌ गयाथा, घृणा करने 
लगाथा) मेरी समन्नमेे नहीं आताथाक्ि दूसरी वीवी लाकर यह्‌ 'जीव' 
इतना वदल कये गयायवा } मेरौ सीमां के जीवनकालमे वह्‌ जो रामदीन 
जायसवाल था, मृक्े एक होता, वह्‌ कहीं चुपकेरे भागतो नहीं गया? 
लेकिन सूरत-एकल सव तो उसी-जसी थी । म उहापोह मे पड जाया 
करता था। 

जीजीने पिताजीकी ओर वदते हुए्‌ कहा, "लडका है, गलत्तिपा ` 
इससे नहीं हो सकतीं, यह्‌ भला कौन करेगा ? किन्तु, चाचाजी, आपको 
इमे टतनी निदयतासे नहीं पीटना चाहिएथा। इसके किरम दो-तीन 
ग्न तो उपरी आए, मगर खून भौ निकल आया 

"अरे } `! 

जीजी मसे पकड़ कर पितताजीके पासते आरु} छोटी मां उत्तर बाते 
वरामदेमेशीं। वेजंसे तटस्थ वनी रहीं । उन्हे कोई काम सञ्च गया भौर 
वे उस कमरेमे घुस नई, जिसमें राणन-पानी रखा जाता था। दुधर 
जीजीने मन्न भौर भी पिताजीके करीति जकर मेरे सिरमे लगी उस 
चोट-स्थल को दिष्लाते हुए, जहां पेनिनसिलिन का मरहम लगा हुभा 
था, कहा, "चाचाजी, आप अचरज कर रहे है ओर यह्‌ लड़का रात भर 
धीमे-धीमे कराहता रहा है । यह देखिए । रात तो इसफे यहां के ये वाल 
सूनसेसनेये।'' 

जीजी की भावा वसे बड़ी पत्तली गौर प्यारी थी, किन्तु इस समय 
वह कुट बदल गू यी 1 उसमे कुछ तेजायी, कु रुक्षता--दोनों थीं । 
पित्ताजी शायद दस बात को सुन कर लञ्जावोध के कापी निकट जा गए । 
येपरना चचाव करते हुए वोले, “भरी विटिया, मुदे वया इसे मारने का शोक 
चदाह? यह एक प्रकारसे विवणहीतोकरदेताहै! मारनेकोतो्ने 
ज्यादा नयी मारा दीवार से जरूर टकरा गया था । मेरा खयाल है, उसी 


टकाराह्‌ 


टकराहट के कारण इसके गृह्ले उग माए 1” 

ध जीजी की उप्विति से मुक्ते एेसा दी सहारामिला, जैसे दुदमनकी 
शालियां कीमार त्ते पीचेद्टतौ हुई सेनाको पीछे सुसज्जित वस्तरवन्द 
-याद्योंका सहारा भिल जाए! टके जव गोलायारी होतीदै, तो 
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दुर्मन केना में भगदद्‌ मच जातीदै। प्तादुलक लादुत छिदसमे 
-लमत है \ वित्ताजी को चकत मावस भय छनि वाता मे एक कदम मि 
यदकर बोल पडा, श्दीवार से यै मपने-माप योड टी टक्स भया 
था! नापे घव्कान दिया होता, तो दीवार सेमरासरभवा कमे 
टकराता ?” 
जीजी ने सुते कडा, “गही दद्‌, फेन नह बोस 1 ज तुर य 
विज है, तभो तो गचत कामों के त्िए्‌ बुम्हं डोटते-फटकारत ह} गह 
इनका हके है भौर यद्‌ हक तुभ नहीं छोन सक्ते \ ठा ससूक केरोकि 
`को तुष्दारे ऊपर उगली न उषाए 1“ 
पिताजोने सपने कुस्ते केः वरन लगा लिएथे। तभी भ्रण्डारघर से 
निकल बर छोटी मां पिताजी के विकल करीव आ गदं । उन्दने जीजी 
की रद्टप कर धुणावुक्त दृष्ट डाली जोर प्रत्यक्षत. कटा, ५नमाना 
तनादि यह्‌ लास दुरे सलूक करेया, लो इते सरदगे 1 हम इसके 
लिएजनभीदेर्दये, तौ सोगो की समन्नमे आएगा कि हमने षटमेभा 
द्सका अहित ही सोचा है । म सोतिसी बहरी म!” 
पिताजी चल कर बाएं कोने वाती उस कोढठरी मे घूमे, निष्मेवेदो 
` हिकौरिा स्वा करते चे । जीजी बोली, "चाची, मै वहि करं भो हू, पराये 
चरकी लङ्क दू । मँ इम सगे-मोतेते कौ चर्चा मे दया पठ. ? मै तो इरे 
हास प्ररत्तरषवारहीहू। यह आनको तयार नहीया, म लिवाकर 
चली माई 1“ 
तभी पिताजी तिजोरिये) चानले कमरे से वाहर निकेते ) उनके चाए 
दाव मे लान कयड की जिर्द वाला एक लुचपुचा रजिस्टर था 1 उसका 
ह्रपननाहत्के पीत रंग काधा। मे दसं रजिष्टर कोषट्वानताधा॥ 
वायौ मदाकदा चारणई पर वैढ कर्‌ उ योतति मौर पुराने मुनीमो के 
भन्दाजमे उक्त प्र लाम-हानि, जमाव तिखा करते चे । इम्‌ वार हमारे 
पान भति-जाते ही उन्होने पोपणा करते हृष जीन से कहा, “सुनन्दा 
॥ विरमा, भवतम परएकओरसार आपडा। आ्भमाज दृष्टर कोनिज 
मे इमे दायिला दितवाएु देता हुं! तुम च्छे समद्चाती रहना कि जी सग 
-केदपदृ [ वेगीचेमे गौर तालाव के किनारे समयन बरगद करे +" 
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इतना सुनते ही जीजी जं आनन्द-पुलकित हो उदीं । वह पुलक 
उनके सृन्दर मुखड़ पर तव देखते ही दनी । बोली, "ने तो यही चाहती थी 
चाचाजी { आपने वहत अच्छा किया 1 । 

छोटी मांने जवसरसे लाभान्वित होना नहीं छोडा । कहा, धनै तोः 
जानी गई थी कियहं तुम्हारे घर चला गया होगा । चे" भी नाराजये। 
भने खोजयपृछछ नहीं करवायी । मगर, इनसे कटती रही--व हितू की. 
पठने मेँ लगा दो! फस्टं नही आएगा, सेक्तेण्ड तो आएगा 1" 

भरे, वास्तवमें मेरा दाखिला आयं समाज इण्टर कोलेज मे हो गया। 
मैनेभी मनमेंदी यह्‌ संकल्प करलिया कि फस्ल्के वदले सेकरण्ड नहीं 
जाऊंगा । 

धीरे-घीरेया शीघ्रतासे, दावेके साय नहीं कह्‌ सकता, लेकिन मैने 
जपने संकल्प को पुरा किया । मुहल्ले वालों तक को विद्यास हो गया क्ति 
हितेन का परीक्षा में प्रथम आना नि{्िवाद दै। जीजी से हर परीक्षा-फल 
निकलने के वाद शीध्रही कु-न-कुछ इनाम मिलता एसे भवस्षर्‌ आति, 
तोवेमेरेसिर पर दाय फेरतीं गौरभेरी दायो दथेली चूम लिया करती 
थीं । इस प्रकार वे मेरे न॑तिक वल मे अपना नंतिक वल भी मिलात्ी रहीं} 
कह नहीं सकता, इस अवधि मे मुले उनका कितना स्नेहं मिला! भँ उनसे 
छुगन्‌ मागता जीर वे मेरी हयेलियो पर परा चांद रघ देतीं । अव इस 
साल पुकाएक भरुनने को भिला कि उनकी पढ़ाई द्डवा दी गर्ईहै ओर 
उनके व्याह केलिए वरकीत्लाण कौीजा र्हीटै। मजस अनपेत 
कठिनारईमे भा फसा। 


४५ 


प्रवेणद्वार का जो वरामदा था, उस्म पदिचम की गोर एक छोटी-सी 
कोटरी थौ! अवमेरे रदने-सोने जौर पठने के लिए वह कोठरी पिताजी. 
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नने गुक्षेदेदीथी।.गरठसीमे एक वारषाईं पर लेदता भौर पढाकरता 
था॥ नरै जीजी की सीप हमेया पाद रक्ती । धरके कामो मे रिस प्रकार 
पा हाला-ह्वालानहीकरताया। छरी मायभीभोमेरेप्रति गुक्तहुदयं 
तदाशय नही हो पायो यौ। उनका सगा पुर मौर मेरा सतता भार 
अव पाचके वपप्तेआगे निक्लचकाया। मेर अन्य दामो मेअवएक 
फोम यह्‌भीश्नामिलदहो गया याकि रोज सवेरे उने पाया करू सौर 
भ उमेपटानेनगाया। एक्‌ वार सुनन्दा जीजी केसामनेही मैने र 
डाटा, दालाकि मने कैवल क्षणभर केत्तिएु उमे भय दिनार स 
डीोटना नहीं कै वार, किन्तु जीजी ने मनने रोका, "न इटो हन 1 इय 
काहदयपव्टाही कौमलहोताहै।"" 

“वडा णतानदै 1" 
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चात है । तुम चाहो तो सुनन्दा के यहां खाना खालेना। न वहांला सको, 
तो हलवायी के यहां चले जाना 1” भौर उन्होने मेरे जगे पन्द्रह रूपए वदा 
दिए 1 छोटी मां मह्‌ फर कर बोलीं, “फिजूल इधर-उधर नहीं जाना है । 
चरकाध्यान रखना है । | 

ष्ट, वहेध्यानतोर्म रंगादही 1" मैनेखोटी मां को सुनाकर कहा। 

मने भीतर धरका मुभायना तव किया, जववे तीनों स्टेशन चले 
गए! छोटी मांने लगभग सभी कमरोमें भारी-भारी ताले डालदिएये) 
म निररिचन्तहुआकिकोरईचोरञा भी जाए, ता आसानी से किसी कमरे 
मे प्रवेश नदीं कर सकता) मुञ्चे सिफं आहट का ध्यान रखना होगा । मैने 
चोरके थाने पर्‌ उसभ निपटने की वहत सारी कलत्पनाएं कर लीं । 

म लगभग सवा चार वजे अपनी वाहर बाली कोठरी में केला था.1 
सोच रहा थाकिभ्नन्दा जीजी कै घर जाऊ । मन नहीं लग रहा था। एक 
समस्यायहभीयीकिणामका खाना कहां कलाया जाए 1 

सुनन्दा जीजी के पिताजी पण्डित कमलाकान्त दीक्षित उसी कालेज 
मेये, जिसमें मै पठने लगा था । उन्हं अवसर मिलता, तो वहां मृञ्चमे मेरी 
कुशलता पू लिया करत । थोड़ीही देर वातं करते, मगर मेरा हृदय 
आनन्दम भरजाताथा। आज उन्होनि मूञ्धे स्टांफ-स्ममें टदिकफिनिके 
समयवबुलायाध्रा। प्राथा, वेलोग तो चले गए, तुम्हारे भोजनका 
च्या प्रवन्ध कर गण्‌?" 

मने कदा, "स्यएदेगणएु हैं) हंलवाई के यहां पूडियां खा लूंगा 1" 

"आएंगे कथ तक्त ?" 

"पिताजी तो दो-तीन रौजमें ही लौट गाएगे। छोटी मां रह्‌ 
जाएंगी 1” 

ष्टीकदै1 तुम हेलवाईूके यहां मतजाना। तुमतोमेरेही वच्चे 
की तरह हए । सुनो, णाम में अपनी वहन से मिल सेना 1” 

मने चिनयभाव से कहा, “जी 1 

चाचाजी उफ सुनन्दा के पिताजी गम्भीर प्रकृत्तिकेये। म उनकी 
भी दया ओरटपाकापात्र वा, पर वे स्वभावतः मितभायी ये। अपने 
उदात्त नधवितत्व को जाचरप म उतारते, भापा में नहीं दालते दे । सुनन्दा 
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जीजी उनकै ही वणं कौ धौ--एकदम गोरी-चिद्रौ । उनके ही जसे भाव- 
भरित नैर । चाचाजौ काक्द लम्दाया। वे छोटे-छोटे वात रवते बौर 
लिदते-पठते समय ठेनक लगति पे । विना पूजा-पाठ किए मन्न-जस नदी 
ग्रहण करते ये । कुलीनो मे कुलीन ये। पद्ाई-लिखाहं मे पोह भीष्टात्र 
उन टय नही सक्ताथा।वेछा्धोकौन मह्‌ लगति ये मौर न भनावरथक 
उन्हं अपना कोपभाजन वनातेये।+ कभो-कभी वमंमे बोल दते, "अमर 
हममे से कोई भापा-सादित्यमे फेल करेगा, तो समक्ष, मूसे कालेज से 
निकाल दिया जाएगा । तुम लोग मेरी नौकरी बरकरार देखना चाहते टो, 
तो ध्यान से पदो । वु दिक्कत महमूस हो, तो मेरे धर मा जाया करो ।' 

मौर, वास्तव मे छात्र भपनी कटिनाद्यां दूर कराने उनके धरभी 
पटा करतेये। चाचानी किसी धरेत्‌ फायंवण कदी जाने कीतैयारीमे 
दते, तोएमेष्टात्री को देकर दक जाते भौर उन्दे समसाने-पडाने लगते 
धे 1 घाचीजी धरेलू काम फा स्मरण दिलाती, तो कट देते, “अभी ठहर 
भाई! येदच्चेजौोआगणएहै 1" 

शदीरपीड़ामुविति की अपेक्षा भातकमुविति भधिक्र मानन्ददाधिनी 
हीतीदैभीरर्पे इस समय आतकमुक्त था। वते भी बाहर वाली कोठरी 
मेँ किए जाति वत मने भपने फो उपेक्षिते अनुभव अवश्य किया था, न्तु 
म एवः भानन्दानुमूति से भी सिक्तहोगयाधा किष्मकोठरोमें रहूनेकैः 
फारणष्छोटी मां के सामने हमेशा रहने फी परेशानी दूर हो गर्ई। उनकी 
टीका-रिप्पणिपों कौ सुन-सुन कर च्छा होती धौकि पहले तौ स्टेशन 
भाग जाङं, फिर को देन पकड कर किसी भो गर निकल जाञं। 
ननिहयल पक्षस यही दावया किवेटीमरी मौरनाता दूय) भांके 
श्रादधकमं मं शामिल होने के वाद मामा जी गायव हृए, सो फिर नजर नहौ 
अए्‌। 

भ चारपाई परवबघयोंहीलेट गया मौर सौचने लया कि एकदिन 
ननिहाल चलना चादिए । मगर इतने साल गुजर जाने के कारण पृक्षे पह 
भीयादनदी रहा कि काशी के आदिर क्रिस मुरल्ने मे मेरे निहाल बाते 
रहते है! मामे सायष्टुटपनमे कर्दवार गया या, सौ हांक मकानकी 
तिया मेरे दिमाग मे रूर थौ । मून दस मिनटो के भीतर मामापरभी 


ए 
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गुस्सा आया कि वे फिर माए क्यो नहीं ? 

दायीं मोर फी खिड़की खुली हुई थी । उसप्ते सनसनाती हई हया 
को्यीमेप्रवेषकररटीथी। तभी मेरे कानोमें चूडि्यो की हत्की-सी 
खनक पडी ! पावो की आवाज का पता नहीं चला। दरवाजा सुला हना 
था ! मढ कर देवता ह, तो जीजी चौर को लांषती नजर जाती है । 

मातति-आतति उन्हे पृछा, "वया हो र्हा दित, किसी घ्यान-तपभं 
तते नहींलमेदहो ?'" 

भ तनायों के वीचसे होकर गुजर रहाथा! जीजी के भाति ही मेरे 
सारे तनाव शायद चिडकी की राह वाहर निकल भगे) मैने उस्ते हुए 
कहा, "अभी थोडी देर पहने अया हूं । भे दी लेट रहा ॥"' 

"यहां सकेले कया करना, चले जति मेरे धर )'" 

"वसे अनिदी चालाया।'' 

"दू ! गपोडी ! 1” 

मै मृस्कसा पड़ा । जीजी ने फौरन पुटा, "कोर भि्ास या कटोरा 


(= \, 
द ? 


“वथो, कया करोगी ?“ 

जीजी योली, “जरा उधर खिड़की से देखो 1“ 

"आदिर क्या?" 

"देखो तो सही । ठीके ठक्कर सराहव कै दरवाजे के सामने देखना }' 

भंस्षट दायीं भोर मृडा ओर चिडक्ीसेदेखने लगा। जीजी ने पृद्ा, 
"देखो, ६ न कुद ? 

अवयेचारपा्‌कै किनारे घुटने रोपी थी ञौर मेरेसाथ ठदुर्‌ 
साह्य पैः दरवासे कै सामने निगाह्‌ डालने लगी यीं । ने कहा "ष्टुत 
नही ६) ठच्च बालाहै, चस्ति 1"" 

हमं तो गरजस्ते बक्तिप्ेदौीह। 

""मतलव्‌ ? 

जीजी अपने पूरे अधरो से मुस्करा पड़ीं । चोली, व्जानकर भौ भन- 
जानं वनते हो हिद ? तुम्हे नहीं मालूम कि वताय भौर छौल-वरौरे पर 
नजर पडते ही सुनन्दा कौ जीभत्ते लार्‌ टपकने लभत्ती ह? 
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“मालूम भौर मेरे पास पेते भीहै। पिताजी दे गएरह।'" 
"अच्छा, अच्छा + अपने वेमो कौ शान मत दिषलायो । बडे याए्‌ 
"प॑ने वाते । चलो, उठो । घर मोलौ ।" 
मने चरका दरयाजा सोता) जीजी भेरेसाथ भीतर माह । रसोदषर 
के कौन थोढे वर्तन रवे हुए ये! एक कटोरा तामचीन का या गौर एक 
चीनी मिद्ध का। तासचीन की एक वडी-सोष्तेट भी धौ। ओज ने उन 
उठा लिया। नल पर पदुंची । उन्दँ धो-पो दाला मौर मुकषमे कदा, “इह 
पकी ।" 
मन वर्तन पकड तिए । फिर उन्होने कमर से एक छोटा-सा स्मात 
निकाला! सूमालके सूटमेषैन ही वधेये। उन्हे एकदो रपएका 
नोट निकाला भौर मेरी भोरवदढाकर बहा, "जाओ, अधनी समन्नसेते 
भागो एक कटोरे मे वताते सानि के तिए खटा पानी लेना) कहना, 
पानी दिना करदे। 
मरत वाते फी मोर चल पडा जीजीके कारण यद्‌ टेल वाला मूषे 
सूव पेचान गाथा । दके पेते हमने उत्त कितनी वार रोका-टोका 
थाओौर कितनी वार उक्षसे गरम-गरमर चटपटी चीजे लेकर सायी धी, 
दनलाना मुश्ित है। 
हमने नादता कर लिया । जीजी छोटे-छोटे जृढे वर्तन लेकर नले 
मीचे गह! गिलास मून गह, जिघमे वताश साने वाला खटाई-घनिया- 
जीरा मिलाप्रानीधा। पानी धाव्या, वच गयाथा। म उह तेकर उनके 
"पास षटूंवा। जओीजी ने पृष्टा, शक्या?" फिर गिनास देखकर वसी, 
"यच्छा, गिलास छोड या्ईसोन)* 
दमम अभी सदार्द बाला पानी दै ।" 
५। ४ । 1 
नहा, है 0" 
श्पीजाभ्रो। वड़ा मजा वाएगा।” 
ष््नरी पीता।वदासटरा है" 
"च्छा, वहरो । म उनेपौ जाऊमौ । 
कटोरे.प्तेट माज-धोकर जीगी उटी, मेरे पाम आदं मौर वोत, 
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"लाभोर्मेपीलूं 1" 

मने गिलास उन्हं पकड़ाया, तो कहु पड़ी, "देखो भाई, कहीं ललचः 
रहै हो, तो वोलो । आधे-भाध पर मामलातयहो जाए 1 

जीजी के इन शब्दों ने जाने क्यों मूञ्ञे ललचाहीदिया। मैने कहा, 
"ज्यादा नही, वस एक घुट पीलूगा। 

"जितना पीस्को,पीलो) 

“लाभो कटोरा, निकाल लू ।" 

"मोह, तुम पीयो तो सही ।'* 

"सीर तुम कंसे पीयोगी ?"" 

ष््पीलूंगीन 1" । 

म, लगा, प्रेमसागरके तट पर खड़ाया भौर जीजी उसकी गहुरायी- 
मे मुक्तभावसे तैर रही थीं। भने थोड़ा-सा पानी पी लिया, तो उन्होने 
पूद्ा, "चाहो तो सारापीजाओ। वौलो, पी रहे हो?" 

मने विवशताम्‌चक सिर हिलाया। 

तभी जीजी ने एकाएक मेरे हाय से गिलास थाम लिया ओर पलक 
„ मारते वचा-खुचा खटा पानी गटक कर जीभ चटखारने लगीं 1 म पाप भय. 
` सेक्षणभरमें ग्रस्तो उठा] ब्राह्मण-कन्यानेमेरा जूठा पानी पी लिया: 
था। 

"“जीजी, तुमने यह्‌ क्या किया ?"” 

“क्या किया ? पानी पी गई । इसमे जीरा ओर धनिया है ।" 

"वहु तो है 1" 

“पट मं फायदा करेगा ।"' 
भेरा चेहरा उतर जाया होगा । मेरे मुह से निकला, "मगर वह्‌ जग; 
जोथा1" र 

“तो क्वा हुमा ?" 

हना कसे नहीं ? तुमने मृकते पापके वुं मं सोक दिया 1" 

“कसेर? 

“तुम ब्राह्मण हो ौर मं वनिया ]"" 

“धत्‌ तेरे की, यह्‌ भय समा गया तुम्हारे मन में?" 


व्मोरनहीतो क्या {“ नति 

श्छ, हन चवकरोमेन डो ।" जीजीनः & श । 
मेवुदेसाही लगा कि वे जातिगत भेदभावे. ह 

तो कयां सुनन्दा जीजी को एक प्रगतिशील नाश-. 
लिए इस प्रन का स्वीकारात्मक भथवा नकारात्मक उत्तर देन, 
नदी है 1 क्याकहाजाएदसमनको। महतो वैते एकहोता १,९. 
हममे प्रत्येक भेरामन' कटं कर उपयोगमे लाताहै। विन्त, यहौ एक 
मनकी तो जड वन वठता दै, तो बही चेतन। कहीं यह्‌ हमारी षर 
कल्पना, हूर इरादे का गुलाम होतादै, तो कही येद निही व्वा यन्‌ 
बैठतादहै। कही यह परम्परार्ओं को आत्मसात्‌ करतेतारै, तो कही उने 
विद्रौह्‌ कर्‌ वंठता है ओर कही मपने भौर परम्परार्ओ कै वोच एषः फान्ण- 
निके दीवार खड़ी करके मध्यमार्गयिदनजातादै। 

मैने फिरधरकेश्रवेशद्ारमे ताला लया दियामौरदहम दोनी यार 
वाती कोटरीमेमागए ।कोनेमे एक लकडी की एक पुरानी फोट 
कुर्मी पडी हई धो) जीजी ने उत्ते सीचकर फना लिया । दीवारकी मोर 
उसे पिट करके वैठ रही । एकाएक मृससे बोली, “मेरे पर चनना ्ा,सौ 
चलो । मौदहा, चाना मेरेही धर" 

भने वतलाया, "्चाचाजीनेभाजरेमाहीक्दाया।" 

“कव, कटा 2" 

" कोलिज मै |" 

"अच्छा हौ किया । हित, तुम णायद नही समले, माताजी भौर्‌ 
पित्ताजी दोनो तुमह बटूत चाहत है कृकर बीजीनेमेगीभावोम 
कंका । हेम मामने-सामने वंठेये वेदम परथौ बौर चाग्पई षर 
हमर वीचदोफीटसे ज्यादाकाणामनान्दरी न्दम 

मै वोला, “हा, जषटर चाद्ते टै, वटव चष्टे 

तुम्दं इत वातत का विश्वा्नो दै?“ 
` "है क्यौनही ? मगर जीजी, एकव वटः 7 

“वतलाओ।” जीनीने बनुमनिध्दान 

पनी दाति कह्ने मे एवं ग पीक जीर टु +. 
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"ताने वड़े गौर ते बाहर की ओर देखा । ठेले पर छोले-वटोरे वचने 
7 शायद चला जा चूका था । रास्ते से इक्के-दुक्के लोग चले जा रहे 
+ 1 कु चिडियां बाकाश में तंर रही थीं 1 मैते एेसा क्यों किया, यह्‌ मेरी 
समस्मे नहीं भ रहा है। लेकिन क्षण-भर वाद मं पुनः जीजी कौ बर 
मुखातिव हो जाया । वे जो धोती इस समय पटने हुई थीं, उस्म वडी 
प्यारी, भाकर्पक लग रही थीं 1 धोती की जमीन सफेद थी आर उस पर 
नीले गौर्‌ गुलावी रंग मे गुलाव की खिली-अधलिली कलियों को छिटकते 
हए दिखलाया गया था । 
मे उनकी बोर मूखरातिव होकर मौन हो गया, तो जीजी ने मूले जैसे 
छेदने की कोणिश्च की, “तुम कुछ वतलाने वालेये न?" 
(णि 1 
“तो फिर वतलाते क्यों नहीं ? ” प्ते हए जीजी ने अपनी वाली कुर्षी 
मरेभोर क्ररीव खींचली। लगा, जंसेहम कोई गुप्त मन्वणाकरनेजा . 
रहे ह1 जीजी का मुखड़ा शान्त-गम्भीरदो याया) 
अव मूसे अपनी भावनाएुं दथाने का अवकाश नहीं रह्‌ गया था। मेन 
योड़ा-स्ता जीली की भोर ज्लुककर एक ही वारमें कह्‌ दिवा, “जीजी, मुञ्ञे ` 
जितना प्यार तुम करती हो, उतना कोई ओर नहीं करता । सुनादैकि 
तुम्हारा व्याह तय हौ रहा है । समक्षम नहीं आता, फिर मेराक्याहोगा ?" 
जीजी कामन णायदमेरे ममं में प्रवेण कर गया क्या वत्तलाऊ, 
ठीक से वतला पाना मुिकलदै कि एक लम्बी आह लेकर तव उन्होने मेरी 
आर वितनी ममत्तास्रदेखा था । मेरा सवाल मेरा नही, लमा मेरा सवाल 
उनकादी सवाल धा उनके दोनों हाथ वुने हुए वे । इतनी वात जरूर 
वाद आती द कि उनके दोनों हाथों मे शायद एक सिरहन-सी हई थी । 
उन्टोनिनपनेहाथयोंही घुमा-फिराकरप्तिकोडेये।वेनिमेपभरको 
वुः सोचतौ र्हीं, फिर वोलीं, "अभीसे दसवातकोल्ेकर ज्यादा परेशान 
क्याटोतिहो? क्याजर्रीदहूकिणादी जल्दहोही जाए ? पनी कन्या 
जवययोदीवड़ीदौो जाती है, तौ मां-वाप उसके लिएुघर-वर्‌ की तलाश 
करने ही लगते 1 यह्‌ तलाण साल-दर-साल चलती ह । देखो - 1“ 
म ठताण-सा टौ गवा) मेने पूषा, "देखो ? मतलव ?” 
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जीजीने हत वार जसे मेरे सहसको वाने का निर्णय ने लिया। 
कहा, "दहित, तुम वभी वच्चे हु, इतनी सारी वाते नही समन्च पमोगे) 
शादी-व्प्राहफा मामला दै । कभी घर भितता दै बच्छा, तो मनैः लायक 
वरनही मितता। वर अच्छा मिल जातादै, तो उसके परिवारम्‌ फोई 
रूट, कोई कमी निक्त याततीहै) बौरमप्रले,जोदोगे ठीक, कते 
भी वत्त दूटने कौ आशंका रहती है 1“ 

मेने बुजुर्गाना अन्दाज मे पृष्टा, “वद्‌ आविर कौन-सी भागंका होती 
है जीन?" 

जीजीने रन समाधान किया, “जन्मङुण्डती कै न मिलने की 
आ्तेका । सव कुट ठीक-टाक् हौ भौर जन्मङ्ुण्टनो मेल न खाए, तो पिद 
समस्तौ, व्याह किसी हालत मे नही हो सहता । 

मौर तव मेने पृष्टा या, “जीजी, यह्‌ जन्मकुण्डली वया होत्ती है ?*" 

जीजीने भेगे इस प्रशन वे उत्तरमे अपनी सीमित जानकारी के धाधार्‌ 
पर मूञ्षं ममज्ञायातो जरूर या, मगर मेरे पर्ने वहत कम याते पडी धी 
कौर मन-टी-मन मेने दमे कोई मदत्वनही दिया था। ठता णायद हसतिए 
भीदभाहोकरिम जन्मङुण्डली के पलाफनको, यौग को समह्नदहीन 
सका वास्तष ओँ तव मेरी स्थिति उसद्टाव्रकेप्तमानहोगर्ईथी,जो 
गथित्तकेप्रदन हल करनेमे बुरी तरह असमं हो भौर एसा महमूसकरे 
करि हतने विस्तार से गणित का अध्ययने करनाहो प्ययं है। उसकी दृष्टि 
मे गित का वस द्तनाही मह्वहोकिजादमी षो रीज-रोजकेकाम 
भर वेः गित की जानद्यरो होनी चादिए। काम चलने से मतलब कि 
पाश्च तरह कै फामूलों मे दिमाग पपन से मततव ? "दिया हमा है कि 
आनिरयहक्यो दियाहुभा दै ओर किर घ्ने तेकरक्यो भच्छो-घासी 
पेन्धिलि की पिसायीकफीजाए? 

म॑ य्हमाननेकोतेयारनटीयाकिपृष्ठो ते लद्धीम ऊचाईंपर लटके 
हए पे ग्रह--सगस, एनि, शुक्र, वृहश्पति मौर बुघ--भादि कत मादमी 
के चतंमान मौर भविष्यका नियमन करते है । मेने बवतकव्सीकीपी 
जनमुण्डनी के दतेन नदी द्एियि। मेनेजीजी सेषृष्टा, “जोगी, ममर, 
अन्मङरुष्ली का भितान दीक नही बैठा, तो क्या तुम विवाट्‌ नही. -~ 
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करोगी ?"“ । 

जीजी बोलीं, “मुन्ना अथवा ना करने की मावदयकता नरी 
करनी पड़ेगी भौर न कोई मुक्षसे पृद्ेगा । पिताजी स्वयं नना" कर देगे ।“ 

“सौर तुम क्यो नहीं कसोगी ?“ 

"टन सवं मामलौ मे तंडकिषां वुं नक्ष वोचत्तीं 1" 

मेरे प्रन का उत्तर देकर जीजी ने अपने दोनों पाव नीते पै समेटकर 
उपर फर लिए भौर दोनों घृटनों पर बनी ठडदी रखकर जाने क्या सोचने 
लगीं ! उनके सिर से आंच विस्चक गया, तो उन्दने उमे फिरसे संभाल 
लिया । मेने पृद्ा, “वया तुम्हारा विवाह वहत दूर होगा जीजी ?” 

"मुपे कु भी पता नहीं । 

“पता करो भाट । '" मेने भल्यन्त सहजता के साथ कटा । 

“अपने भापपतादो जाएगा ।' 

“मुसीवत है ।" 

“क्या मृसीवतदहै ?" जीजी ने षदा) 

दसा समय मेरे मनमेंजो भावडउठाथा, उमे मने व्यक्त करते हृषु 
कहा, “मृपने ठर लगता ह कि तुम्हारा व्याह कहीं विहार्मेनदहौ 
जाए 1" 

“दस्मे उरने की कौन-सौ वात्‌ है भला ? ” पूरते हुए जीजी मै अपना 
सिर उठा लिया भौर भपने पाव नीचे उतार दिए । 

मेने कहा, "विहार वहत दूर है । पास रहती, तो मे तुम्हारे पास 
जत्दी-जल्द्री जाया करता 1" 

मेरेये शव्द जीजी को शायद भीतरते चंचल कर ठे । योती, “हां 

तेन, यह्‌ तुमने ठीवः कहा । मेरा दिल भी समा रहेगा 1" 

मने कहा, “पत्ता लगाती रही । प्रतने प्यारे मक्षे यहां कौन छोते 
सिलाएगा, मँ किससे जपने दुख सृुनारऊंगा ? 

“जव-जव दुष्टौ मिते, तुम मा जाया करना । पूरी दष्ट हमारे साथ 
चिता कर वापस आना । सभीतो मेर पास कमस रहते £“ “1 

"मौर तव वया होगा? 

“तव तुम्हारे जीनीजीभीतो होगि।वे जान जागे कि तुमह वहत 


॥ 
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प्यार करती हं, तो वे भौ तुम बहत चाहने समेभे । फिरतोवे भो वृम्द 
छोते-दटीरे, भिठोदयां चिलाएंगे । सिनेमा दिललाएमे मीर लौटने लगोगे 
तो तुम्हारे लिए कमीरवण्ट, कभौ शर्ट, कभी गौर कुछ वनवा देम 1" जीजी 
नेकहा। 
मेरे महसे निकः, "भौर सारुकरतवतोवुप्केसेभागकरदी 
मा जाऊंगा, जवे छोरी माँ मेरे नाम षर आफत मचाएगी 
“ठीके द। भा जाना! वसे यपना दुःप-सुख पिताजी को भौ बतलति 
रहना । म पिताजी ओर माताजी से तुम्हारे लिए कट्‌ जागी ।" 
“टा, यट तुमने अवक्त क्री वात कही ।'* मं वोला। 
जीजी सायद धी भीहरमे पिरे प्रति वेचैनी भनृभव कर र्दीधी। 
वे एकाएक ुरसो मे उठ पडी भौरमेरे सिर को सहताती ह बोली, “देष, 
भाग्ये जो हने कौ क्लिला होगा, वही होमा 1 मौर तुम क्या सदारेमेी 
अनाध्ज॑स्ना वने रहगे ? नही, पट-िखकर नाम करोगे । चलो, यहां क्या 
अकिनि कठ रहोग ! मेरे घर वलो ।" 
म जीजीगेः साय उमकौटरी मे बाहर निकल भाया लाम उतरती 
-भाद्होधी) 


६ 


जीजी नै जैत स्वयं मेरे उख मपराध को विस्मृत एर दिया । पिस्मृत 
नदिया हता, तोक्याटसी-हंसीमे भौ यादन दिलातौ। मानं सो, सौरो 
के सामने मकोच शरती, एकान्तम तो निरापद धभावसे कही सकती 
धी। तौ खव तक ठुमाही मनुभवकररहाहुंक्रिवह ६ ¢ ` गेत 
मदै भौर वदी यपराध सम्मवतः अने मचेततनमे भो । 
मको। 
जीजीकी पदा ष्टृढ्वादी गईदयी ओरमेरी पदम -,. 
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से उनके व्याह की चर्चाते जोर पकड़ा, मने स्वयं एक दायित्व गौर.वह्‌ 
भी चपके-चुपके, संभालना शुर कर दिया या 1, दायित्व भी बपनेही-ढंग 
काथा) र्म इस्त वात का परता लगने की फिराकमें लगा रहता कि जीजी 
का व्याह कहां तय हो रहा है, यहां से वह्‌ स्यान कितनी दूर है) वहां तक 
का सफर असान दया मुरि 

स्वनामघन्य मेरे गुरदैव मौर चाचा जी श्री कमलाकान्त दीक्षित कभी 
मुरादावाद से किसी वर की जन्मकुण्डली मगवाति, तो कभी मुजफ्फर 
नमरसे। कभी प्रापण, तो कभी हपु से 1 कभी पास कै नगर राय- 
चरेली से, तो कभी सीतापुर से। वीच-वीच मे सण्डीला, गोंडा भीर 
फौजावादकी भी चर्चा निकल आत्तीथी। 

सव कु च रहा ध्रा यानी जन्मनुंडलियां आ-जा रही थीं जौर पुरोहित 
महीय उह अस्वीकृत किए देरहेये। अवरम मधिकत्तर जीजीके धर- 
वरोठे-बहति म नजर भाता भौरचींदी जत चीनी की गन्धलेती फिरती 
ट, वसेद जीजी की खादी की चर्चाकी यन्ध वेता फिरता। गन्ध मिलत 
जाती, तो च्चस्थिल पर उपस्वित्त दौ जाता। चुपचाप सव कु सुनता 
रहता, दलता नहीं धा जीर जितनी सूचनाएं वटोर पाता, जीजी के भागे 
उडंल देता। मृञ्ं वड़ा गाद्च्यं हीता थाकिवे इन नूचनाओंके प्रति 
अपनी भोर त्त कोई मन्तव्य नदीं जाहिर करती थीं । मै प्रेणान हौ उठता 
या-- 

--एक लडका हहं 1 मुरादावादमें टाइपिष्ट ट! इसके 
मास्टरये। अपनाघरदटै। भाद्योंमं सवसेवडाहै! दोषं 
अपना मकान है। 

--एक लड़का यह्‌ ह) हापुड के पाच्च एक देहात मँ घर है! मगर 
देहात कटने को ह 1 अच्छा-खात्ता व्राजारदहै) गावकेही मिड्ल स्कूलमें 
मास्टरटटै 1 तेतरी-वारी नस्तात भर्‌ काजनाजटौ जत्ता दै) उच्चभी कुछ 
ज्यादा नहीं है) 

--यह लद्क्रा घीतापुर चीनी मितमे दाहमकीषर्‌ ह। उमर्‌ क्छ 
ज्यादाजष्र ह! मगर देखने मे पञ्चीससे ज्यादा का नहीं लगता। से 

घच्छीट्‌) बापन्टींहं। यह सदे परिवार का कर्ता-धरतां है । दूरे नम्बर 
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परह! वदा माई कु पागल-जैमाहै। मगर किसी ने कुट मतन नहं 
रेता 1 एक चारपाई पर पडा रहता 

--ओीर यते लयः रयरेलो का है। मांधीनमर मँ कपड़े फी दृकान 
है॥ द्कान सू चलती है । शायद मेटिक तक्र पटराह्याद। 

यह्‌ सद्र फंजविाद का रहने वाला दै । लसनङऊ-उन्नाव रोहपर 
उसमे वम चलती दै 1 मुन्दर रै । पटायीर्लतापो के वरे मे नहो मानूम । 
मगर, परिवार अच्छा वाता-पीता मूयौ दै । 

धत्ततेगे की! क्रिमौ की जन्मदुण्डनी जीजी की जन्मङ्ुण्डनी वे 
अनुकूल म बेटी । चाचाजी जन्मङ्ण्डनी यनु हए वैर जीजीको 
व्याहनै कै लिए तयार नही ये जोजी हन सय वातो कौ भोरमे वादरवाद 
जान दती धौ भौर चाचाजी इस ममस्या फो नकर परेश्चामे ये । उनका 
श्रादाजीजी को जितनी जल्द हो मके.व्याहदेनेकाधा। 

दीदितजीकै दोनी वेद वारौ-वारौ मे पधारते। होलो भीर दीवाली 
परतो एक-दो दिन कें मागे-पीद्े जर जुरते ये । वे भनि, तो यह चर्चा 
भौर भी जोर पकडती। ये कई सुयोग्य वरो के भने-पन वरततातति, मगर 
चापप जाकर क्रिस की जन्मकुण्टसी न {िजवात्त । मव मामला पन्तो 
जाता। दीपक जते एकाएक जोरो से भभक्ता ओर वृजन जाताया) 

एक णाम रै जोजी के साय फालनेकी सुरमृट कै पाम खडाया) 
शामकाथवन हआ सूरन अंते कितीलाटी के सहारे बस्तावसक्री नोर 
महता चला जा रहा था। ्षिलनमिली हवा चतरही थौजौप्तालावकाजस 
सतह्‌ पर भण्द-मन्द कापर्हा धा! दूरव कौ ओर चारपाच भरन्ते 
फी पास-पास भौर कमो अनग-अलग दोक तैर र्टी धौ। जाकाषं 
दृस्का नीला या! दालावकेउयपार चौदी मद्कमे गुजरी दूह मयारियां 
भ्रोभासानी नेदित जती यी । वायो भोर बाला वगीचाव्डाहीप्याग 
क्षगरहाथा। धज भी मेने दो-एक मूबनाए जीजी को दी । नुनकर जीनी 
ने षहा, “ठीक दै, यह सव तो दौता ही रहता है । मभौ दर है" 

कनि सुञ्लाया, "जीजी, यहं फौजावाद वाला व्याह टीक रटैगा 1 

जीजी मुस्क पड़ीं । वीली, “चुपचाप फातसे खायी। तुम्ही भेर 
ग्याहुकी चिन्त्राप्षताने लमी है? क्या ुम्हाराभी जी मुकषमे भरगया 
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1 


ॐ? 
† ने कहा, "हगिज नहीं । जीजी, मेरा वश चले, तो म वुम्हारा व्याह 
हीनदोनेद्‌ +" 

"सरे { यह्‌ कंसे टो सकता है?" 

“कौम नहीं हो सकता ? तुम व्याह करो ही नहीं 1" 

"नही, यह्‌ भसम्भव है । हर लड़की का व्याह होता है, हर लड्के का 
व्पाह्‌ होत्ता है) समाज का यह नियम द 

मेरे मुद ते एकदम निकल पड़ा, "ठीक ह । फिर भी तुम चाहौतो 
व्पाह्‌ भीकरसो मौर यहीं वनी रहो 1" 

“तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया ? व्याह करके ‡ यहीं कैसे वनी 
रह्‌ सकती हुं?" 

जीजी वे षस प्रन कै उत्तर के वहानि मृक्षपसे अक्याधहोद्ी गया । मने 
तदाक से फटा, "जव तुरम व्प्राहु करनाही है, तो मृक्षसे कर लौ" 

किन्तु, मेरे एतन महत्वपूरण प्रस्ताव को जीजी ने मूस्करा कर टालदही 
तो दिया । कहा, "यव तुममानोयान मानो हितिन््रमंतो जानि गर्ईकि 
तुम्हारा दिमाग फिर गया द । पगले, भार्ू-वहन में कहीं व्याह होता दै? 

"नहीं होता ? अरे!“ 

षहा, पतनीवततोजानदहीलो कि भार्दु-वहनमे ग्प्राहु नदीं 
होता" 

“आपस मे चहूतप्रेम हो, तव भी नहीं?" 

“नहुषं । तव भी नहीं होता 1" 

श्लो, तो समसताथाकि होता होगा 1 

“ना ।'' 

भेहताण दहो गया । मेरे खयालसेमेरा सुक्लाव एसा था पिः उससे 
व्याट्‌ सम्बन्धी सारी परेणानियां दरदो सकती थीं, जीजी मरे पास वनी 
र्ट सकती धीं भौर सारे फी यह्‌ कोमत-ममंतामयी डती सदा-सदा मेरे 
सिर पर टोजत्ती रट्‌ सकती थी भने फिर साहस के साथ पुटा, "जन्म- 
वुण्टली मित जाए, तव भी नहीं 2“ 

"सी वार मिलने प्र भी नही 1" कते हए उन्दने मेरे दाएं हाथ 
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“पद पालके रखते हए कहा, “लो, ये फाले खो । यै पकर है, एषतिए 
पूवर मौढे होये ।"" 
यनै फनतेचे लिए) 
अपनी भाज को अवस्था बौर उन्न के वीखटे पद सङा होकर सोचता 
हतो दिल कहता है क्रि जीजी को मेय प्रस्ताव विचित्र तगा होगा) वे 
दुखी हईष्षगी भौर नाराजभो। मयर, यद्‌ भव तक्र नही समक्त षका 
"कि न्दने मेरे प्रस्ताव को इतने सहजभाव कमे लिया? उनकी 
मति पर कोई अन्तर मञ्ने क्योन दिता? मेरा प्रस्ताव कभा वास्तव 
मेहदी लगाकि दायी ओरमे कोईनटखट हवा भाईभौरदटन्द 
दूतो हहं बायी भौर को निकल गई? ओरफिदक्याजीजी नेमेरेवेह्रे 
"पर उपरते हए मेरी निराणा क भावो कौस्पष्टदेवत्तिया? 
भै वड़े वेमनसे फ़ालमे साने लगा, हा्ांकि वे वदे मीढेये, स्वादु 
ये। वे एकदम मुक्षसने सटकर खड़ी हौ गईं । उन्दीनि भने दाहिने हाय 
से मेरे ललाट भौर वालों कनो सहुलाते हए कदा, “दित, पद बातत किमी 
शीर से मत दतताना । लोग तुम्हारी देसी उडाएमे 1“ 
मनि तौता-भाव मे कट्‌ दिया, “सच्छा, किसी मे सही वतलाऊगा । 
धोडी देर वाद दमब्रिटडं । अलग हकर अपने-मपने घर चले गए। 
"पर, मेरे भीतर उदासी का जो धुमा उभराथा, षट तिरोहित नही 
हभ । 


७ 


भवम मेदक कय अप्रेदित दत्र था सुनन्दा जीजी वारवार अपनी 

यह ना मुक्षे दुहराती थी कि अ मंद्िके वलि वोढंकी परीथा भोश्रयम 
धषी पते पास करू । म मिहनती तो था ही, मव भोर ज्यादा निदत्त कसे 
सषा) छोटी मं इस अच एक मौर सन्तान फो मादनी 1 यह्‌ दूमरी 
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सन्तान कन्या थी । उसकी शकल पिताजी से काफी मिलती-जुलती थी (" 
वह्‌ मुदे देखकर मुस्कराती गौर दोनों हाथ ऊपर उठा देती थी । इसका 
अर्थं यह्‌ होता थाकि्मउसे गोदमेलेलूं। वैसे उसे चाहताभी था, 
परदछोटी मां कौ प्रसतन्न किए रहने के इरदेसे भीर्भउसेततवभीमोदमे 
लेकर आसपास टहलाने निकल जाया करता था 1 पर, छोटी मां बहुत 
अंशोमें वही वनी रही--यानी सौततेली मां । उनका यह्‌ दावा वयावर' 
व्यक्त होता रहता कि वे उम सौतिलियो मे नदीं है जौ सौतेली सन्तान 
की उपेक्षा करती ह । मूसे उनके कथनो का कु प्रतिवाद करना 
होता, तो वसं एकान्त में जीजी से किया करता भौर जीजी गृद्ध नसीहतः 
देती, “जाने दो ! तुम अपनी मंजिल को देलौ । अगर नहीं देखोगे, तोये 
सारी वाते तुम्हारी राह में पत्थर वनकरघडी हो जाएगी) समज्ञलो 
कि यही स्थिति तुम्दारे साथटहै गौर इसी मे रहते हए तुम्दरं भगे वहना 
है 1" एक शामकी वात ह। म जीजी के साथ उनके जहाति मे था । भहाते 
का विस्तार उत्तरसे पर्दिचमकी मोरथा! उत्तरकौीमोरतो मकानकाः 
रुख था, पदिचम की ओर मकान की दीवारथी। दीवारके वाद फला 
हमा थोड़ा-सा मैदान मौर मैदान के वादलगभग चार फुट ऊंची पतली 
सी जहाति की दीवार) इसी गोर एक कुमां था! कुएं के चवृूतरे से सटे 
तुलसी चस्रूतस भी था) उसमे सदव तुलसी का एक पधा नजर आता 
था सास्तपास कईं क्यारियां थीं, जिनमें कुछ णाक-स्व्जियां लगी थीं 1 

जोजी कोमल गीर ताजा चूविया वड़े शौक से चाया करती थीं) 
कहा करती-- कच्ची लुविया खाते वक्त म वकरी चन जातीहूं । ओरर्भै 
उनकी यह्‌ वात्त सुन कर खृव हंस्तता था । मेरे मह्‌ से निकल पड़ता--लो,. 
जव भ तुम्हूं जीजी नहीं मानता । भला वकरी मेरी जीजी हो सक्ती ह ? 

जीजी का यह्‌ वाक्य भला कितना अर्थगर्भितत होता था। देसे अवसर 
पर वह्‌ कहती--मानोगे केने नहीं ? जो रिक्ता वन गया, वह समसो 
जन्म-जमान्तरे के लिए वन गया। मँ चुहिया भी वन जाडं, तो मूके तुम्हे 
यृपनी वहन मानना होगा । 

जाद्‌, जो रिद्ता यन यया, वह समन्चो, जन्म-जन्मान्तर के लिए 
वन गया । युके एेसा प्रतीत्त ह्येता है कि उनकी सी स्थापना ने उनकफीः 
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जद षोदडाली। लेकिन, इतनी भासानी पे ठेसा कहं कर भाग जानाभी 
उचित मही 1 मेरे लिए इस स्थापना तै उत्पन्न स्थितिया अभी भी 
विवादास्पद नदोती, तो इतना कुष्ट कहने-विचारने के लिए मेरे पस 
अवकाशदही करटा हीता? हम मव्यंलोक मे मत्यतोक्वाधियों कौ भांति 
गतिमान रहते ए स्वर्लोक कै पारिजात जो षा शोभाआनन्द नही 
भोगमकते न) 

सुविया कौ लत्ाए पास हो फली हुई षायुके मन्द-मन्द क्षेकि मे लहतहा 
रही धी । जीमी स्ुक-सक कर हरी-पतली-कोमल उसकी फली तोढती 
आर मुह्लसे कहती, “लाल-गुलावी एूल वाती मटर की कोमल-कोमत 
पत्तिय भी मृ वदी अच्छी सलगतीरहै।'' 

ने कहा, "भाई, जव तुम वक्री ही ट्री, तौ फिर कमा कहने ! “ 

न्दोनि तीन-चार फलिया मेरी भोर वद्ययी मौर कटा, “लो खाकर 

देखो, बच्छी ल्गेगौ 1" 

निकटा, “नही, यै वक्रा नदौ वनता। एक पपीता उधर पक रह 
है। परकजाए तो मूजञे देना 

“अव तुम सूद तोड लेना । देखते रहोग 1" 

“र देता ही रहे जाऊमा भौर कों तोडकर चल देगा ।" 

जीजी खडी हो गरं मौर बोली, “अव मृदषसे तो रषवाली नदी 
पाएगी) फर्लसे मुले वाटर टहलने-फियने कै सिए मना कर दिया ग्यां 
दै |? 

"मनाकरदवियागयाहै, क्यो? 
“कल तुम ये नही । एता लगने मे रह्‌ गए । 

“वयौ, वया टमा जीजी 2" 

"कटुना तो नही चाही थी, तुमे दुःख दोगा । मगर यह वतम 
भरलाषिपाएदिपनेकीटै?' 

म बद चनी महसुस करणे लगा । जीजौ वास्तविकता फो बोट 
दिएजार्हीथीं। मने कृ गृस्ते मे कहा, "बही बाह कमो 
वेत्तलाती ?” 
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गुशवाशर्जीजी ने फिरमेरे सिर पर हाथ फेरा+'उनकौ पतली-पतसी, 
गोशै-गोरीं भर्गो उंगलियोने मेरे ललाट भीस्मेरी भीरहिकोःभीं 
स्प तिया उश कहा; “विहार सेःएफ जन्मयुण्डलीःरई यी 1" 

"हा, आहुःहोगी 1 

“वहु जन्गवुण्टली मरी जन्मकुण्डली से मेतं खा गुं ।--जीजीनेः 
यागे यतलाया, "वत तो नहीं, मगर परसों पिताजी जाएंगे । कुछ 'जरूरीः 
याते भीतय करगे भौर सथयगवुट टीक रहा; तो वररक्षाभी कर आएंगे ।" 

पानी 2?" 

"समसो, व्परादु तयौ गया 1" 

जीजी के मंहुने यहुसुनकर मृक्ने लगा, मं किसी ऊंची पहादीसे 
राटपर्‌ पडाहूं भोर देषत्ते-देखते चदटरन फा एक भारी टुकड़ा पहाड़ी 
मे फट फर मेरे वक्षस्थल परआगिरा। म सन्न रह गया । मने एकं प्रकार 
से यदटवारी में पृषछा,“सका मतलव यह्‌ कि तुम्हारा विवाह हौ जाएगा ?" 

षा, दो जाएगा 

"भौर तुम विहार चली भी जामोगी ?"" 

ष्ट्री, जानातो होगा ही ।" 

मृसे आज पहली व्रार जीजी पन्‌ एतना गुस्सा भायाकि म सोच 
सैटा--यह लटफी भरोमे फीलट्फो नहींहै) देखो तो सही, कितनी 
आसानीमे षट रही ट्-ष्टां, जानातोहोगादही। जसे दसी समयकी 
प्रतीक्षा करग्हीथी। वृतक्नता के व्यवहार उसने मृक्षपरलदेयेभौरमे 
रेणा यन गया कि उत्त लडकी को अकृतक्ञ समस्षने लगा । भं तो उससे बुःछ 
ओर द्वी अपेक्षा करता था। मेरे मन मेँउरा ममत्तामयी कै प्रतिपद 
अनादर फैभावभी जग भए) स एक वाणीविहीन आक्रीणसे दद्लित 
षो उठा मेरे मस्तिष्के दसी परिप्ेध्य भें सुनन्दाविरोधी तस्मे उठने 
लमीं--टतमी ञसरानीमे एेसी दुःखदायी सूचना जीजी ने भला कैसेदे 
दीद? सारतो देखो । नहीं, नही, यह्‌ साहस नहीं दुस्साहस है । जतीत 
फी समरत मगत्ताकै पीये एतनाव्डाषलया, म भला कहं जान रका 
भोर यद्‌ प्रिर तरह निभाती रही? भ्त सूचित ही फरना घा, तो दूसरी! 
तर्‌ से मजित फरतीं । कहती--दितेनद्र, यह वदत वदी विवशता & । 
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पुर्हु ोष् क्र कषटु-कीर ररह दात्त मेरे लिए असम्भव दै" तुपन्देव तेना, 
टस स्पित्निग्को छटनी परूगी, मै तो.रो-धो कर जमौन-धासमान 
"एक षर दगी । घमुरास घाते नहीं भेजेगे, तो मैभाग-फर-चसी भागी । 
मेरा द्ृदय तो वसत तुम्हारे लिए हाय-हय करता रहेगा । मे वहं भष्फत 
मघा दुमो") मुम देख तेना, दो-चार रोज वादहीर्म यडा नजर्‌ ममी । 
ममरदेप्ताङुछपो नही क्हाजीजीने) 

मने जीजी पर धूणाभरो वधर्‌ दूष्टिडानी। जीमे माया, उनके 
चेहरे पर जोरों सधक द्‌ भौर उनके नाममृहमे चछोदी-मोटौ दो-चार्‌ 
गाल्िया भी निकाल । मेरे मेग-परत्यंग मे माक्रो्त-भरी दसमसाहट होने 
षणी । उसौ दम मैने पृष्टा, “अच्छा, तो विहारमे। भगरकहा?" 

जीजी ने पुनः अपरि्वा्तित मुद्रा मे कहा, “शायद पटना ।" 

"शायद ?"" 

हा, लायद 1 मैने ठीकमे सुना नही 1" 

“सुना कते नही होगा 2" 

"हा दित, मैने सचमुच ठीक से नही सुना! पिताजी मामे वौलरहै 
ये मौर वीच-वीचमे पटना शब्द आ जाया करता धा 1 

"कितनी दूरदै यहाँ से पटना?" 

“मुन्नं नही मातूम ।" 

"यहा स कितना रेवभाढा है?" 

व्यहुभीनही मालूम!“ 

--जीजी, तुम बहूत हौ निदेय जौर घालाक हौ । मावृम कंते नही, 
म्द एव माघूमदै। मग्र छोडो, मेरा भरा} देलभाडा कमहोया 
ज्यादा, मँ तो पुम्हारे यहा पहुंचने मे रहा । तुमने जितना हौ चकर रहा 
जाए, उतना ही अच्छा--र्मैने तत्का ही यह सव सोच लिया । 

सुनन्दा जौजीने जने जते पर नमक ङ्के हूए कदा, “मादयो फो 
तो भने हो वोवो-बष्यो मे कु्ेत नटी । पिताजी पुराने विषां के ट्रे । 
यदी कै द्वार भाने से परहेज करेगे } तुम अते-जाते गहना । वुम्द्रे धाते- 

` जते रहने से कडो जुडी रहेगी । सारे हात मादू होते रहने + 

ने शरत्यन्त उपेक्षा भाव ने कदा, भ्देवा जाएगा 7" 
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“दला नहीं जाएगा । तुम्हें माना होगा | मायके से भाई आयारहै, मेरा 
यह मरमान तुम्हु ही रय करना होगा ।*- जीजी ने मागे कहा, “कलसे 
म वाहर वहत कम निकला करूगी । ठुम मोका निकाल .कर सुद आंगन 
मे चने आया करना 1'” 


क्या कोई कामहै युस्षसे ?“ इस प्रन के साथ र्मेने पुनः उपेक्षा 
का प्रदर्ेन किया, सो जीजी ने कठा, “वहन को भाई्से यह भी कट्ना 
पड़गा हित ? इतनी जल्द मुक्षसे विमुख होने लगे ? नही, ेसा नही होना 
चाहिए 1” 

दम शायद अपने-मपने मानसिक परिवेश मे अभी कुछ भौर वात 


करते, किन्तु उसी समय चाचाजी कहीं से वाहरसे चले आए भौर हमें 


अपनी वाते वन्द करनी पड़ीं । जीजी दीक्षित जीकै साथ अपने धरम 
चली गर्‌ । 


ठ 


यह परस्न मेरे लिए, जिसके दल भोर शाखाकौ 
था, वरया मेरे लिए कम महेत्वपु्णं था किजव जीजी व्याह करने को तयार 
दं भौरभन्य लडकी की भांति उनका भी व्याहू हौ रहाहै, तो इस 
भकार वे अपने परिवतंन कयौ ल आईर्है, सहनसे केठिनि भीर फिर 
कठिन से सहज वन जाने का उपक्रम वयो करने लगीहं? 

भवतो लगभग सात-माठ दिनों वाद्‌ वारात आने वाली थी, सोचने- 
वचारने के लिए भला स्घेप क्या रहगयाथा? फिर जीजी भवं किस. 
क्करभेञ गुं धुं कि खोयी-लोयी रहने लगीथीं? भव मुपे उनका 
हत कम बोलना, कम दंसना नहीं भाता धा। लेकिन, सवाल यह दैकि 
से उनका भिर कौनसा सूप उन दिनो भाने लगाया। शायद कौ 
दं । उनके साहचर्य को लेकर मेरा किशो रहृदय शून्यमेंत्ैरनेलमा था। 


मने ही जन्म दिया 
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तव कितना मविवेकी हो गयाथाकिमेरे कान अव्य ममावार सुनने 
न्को उरुक रहते ये । काश, कोई माकर वतनाता--मुनन्दा का व्याह भव 
इस वरनेनदींहोगा। हाय, राम-राम करके जन्मबरष्डली भी मिती, तौ 
नाव दिनारे पर साकर डूबी । 
चनो, दस सीचतान नेदु मिली । जौजो लभी यह्‌ मुत्वा, यह 
शहर छोडने वाली नही । भरे सिर पर फिर उनके हाय कफिरेगे। 
जीजी के पास अव उनकी महलिया उयादा अनि-जाने लमीधीं।वे 
अक्र उने धिरी हृदे नजर आती । मै भी उनङ आगन मे बरावर 
उपस्थित हभ करता, परयवे मेरी मोर पहते की तरह मुखात्तिव नही 
हयोपातीथी। मँ परेणानहो उप्ता ्गिवे इसकदर क्यो दवी-ददीभीर 


क्िकूदी-सिकूहो दिषने लगौ? 
णादी.ग्याह काचर । दूर भौर पाससेकहं रिदतेदारभआ गएये। 


छने आदमी, मौतें भीर वच्चै सवये। तीन-चारतोमेरी हीउश्रके 
पे) जीजीकेदोनो भामा ग्एये, भाभिमामा गरईधी) मुपे लगाया 
पिः दस्र भोडभाड ओौर षहल-पहल मेमेरी कोई पद्चान दही नही रह गई 
है। म मेहेमारनो के वच्चो से युर्लामिल जाना चा्हतावा। परणवेभोमून्त 
महस सही देतेमे। भ॑ जाकर खडा होता, इधर-उधर देवता भौर अपन 
को अपमात्नित महसूस करता भा लोट माता घा। कों भीरत अपने 
वच्च कौ डादती होती, कोट आदो अपनी वीयौ मेनहाने पैः निए 
तौलिया-सायुन मागता होता, कोई ओरत माग-विन्दी करती हहं नजर 
आती 1 प्रायः हर सम्ब्या लडकिया ओर भोरते आगनमे लम्बो-चोडी 
दरी विष्टाकर गीत याने वनी । दोलकं की गमकः चतुदिक फंनने नगनी । 
खाचाजी उफ कमलाकान्त दीक्षिततमेरी वगलमगुजर जाति, जगाम 
रौर निगाह्‌ दादते ओर ञे वड जातये । एकवार ण्न टी नन 
मैने सुना किःपटनाने जवर नही आएमे, जेवरवटी वनने, 
की अनुपस्वितिमे ही जीजी चे प्रशन करिणा "तो नुम टमी 
कोरतत॑यारहोगरहक्रितुम्दे जेवर मिमे मौर जेवर्मो नन 
म्मुहल्सा, यह्‌ बहर छोडने का दगा वनाव?" 
पर,जीजी पमष, तवना नगद शद वन 











र 


६४ : मनकेवनमें 


वात वह्‌ है । मं छोटी मां दारा लमात्तार अपमोनित हो रहाष्या भौर युञ्े 
यही महसूस होता कि चूंकि वे जान गंई हैँ कि सुनन्दा अव यहां से -चली- 
जाने वाली ३, इसलिए हितेन्द्र को बुरा-भला सुनाने भें कोई खतरा 
नरहींडै) 

-मने कई वार जीजी की अनुपंस्थित्ति ओर अपने मानसिक उद्वेलन केः 
स्यायकक्षमे जीजी को अपराधिनी करार दिया । व्याह करना मंजुर करके 
जीजी ने मुञ्चे जैसे एक प्राणलेवा मंवर में लाकर छोड दिया । सारी सुरा-. 
फातोंकीजडर्मैने उन्ह ही समचा, हालांकि कहीं कोई सुराफ़ात नही 
थी] छि: कंसी हँ जीजी कि जेवरौं पर अपने को स्वयं निर्वासिता वनाने 
को तुल गई 1 दाम्पत्य जीवन के वहत सारे मायाम है म तव इस वात कोः 
समङ्लने की मानसिक परिपक्वता से वहत दूरथा। जीजीके दोनोंवड़ 
भाई मुक्षत यदाकदा प्यारमे वोल दिया करते, तो मृञ्चे लगता, वे मुञ्च पर 
अयाचित कृपा-वर्पा कररटेहै। मैतोव्स एककीदही कृपा से सर्दव 
सम्पुक्त रहना चाहता या मौर वह्‌ कृपा थी--सुनन्दा जीजी की कृपा ! 

ओर, सुनन्दा जीजी वि्टोह्‌ के पथ पर निरन्तर अपने चरण मंत्तिमान ` 
करतीजारहीधीं। मैउनपर एकान्त में वीखला उस्ताथा। पर, अवः 
जौ उनके सामने पड़ता, तो इच्छा होती क्िवे मुञ्चे भरेपूरे स्नेह से 
देखे, मृते पुकारे गौरम उनकी भरसे वेस्ख होकर तेज स्वरमें कठः 
दूना, नहींमाता। जाओो, तुम्हं जहां जाना है । जह्दी चली जाभो। 

फिरतोएक णाम यह्‌ ओंकार शास्त्रीमेरी आंखों के सामने उभर 
ही माया।पं० कमलाकान्त दीक्षित के अहते में खव चहल-पहल थी ।' 
रोणनी के क्या कहने । वाहूर वाते जिस कमरेमेंर्म भौर जीजी मन्त्रणा 
कियाकरतेथे, उसीके अन्दर भाड़ पर लाउडस्पीकर वजाने दाला ना 
गया या मौर वहतत सारे रेकाडंसंभालरहाया) थोडीदहीदेरमेचतों परः 
तीन जोर लगे लाउडस्पीकरो से फिल्मों के गीत जोर-जोरसे वजने सगे । 
मुहुत्ल के बहुत सारे लड्के र्गविरंमी आक्पक पोशाकों में एकत्र हो गए. 
ये । कोई उद्टल कर रधर नाता, तो कोई उधर जाता 1 उनके वस्वो के. 
साय उनके चेहरे भी चमक रहैथे। एक तीन-चारसरालकी लड़की काः 
शायद मुण्डन हुमा या 1 उसके सिर पर वड़ाही सुन्दर रूमाल वंधा हाः 
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थाय चह अपने पिताकीगोदमंयी गौर वार-वारं पितासने दीषृखरही 
भी--पाप, दुल्दाष्टांदै? 

ँष्छशोमा मौर प्रसन्नता भरी हूलचलमे भी भीतर से जसे रोतता 
जआरहाया। भाज मुक्ते इय महाते गीर आग्ने घूमनेकीष्टुट तो पभ्रिली 
ही हूयीरष्रोदी मानेकट्‌ दियाया, नदेखना कोर विधि-व्यवहारद्धेने 
सगे, तो मूङ्ने आकर बतलाना 1" 

क्न अनचाहे कह दिया था, “अच्छा, वततल्लाछगा ।'” 

पिमे भवसर आनि पर जीनी शी भाभिया मुक्ते दरधर-उधर डोसते 
देघक्रर क्ती, "ए हितेन, जाओ, अपनी भांकोखवरकरो\ जत्दीषा 
जाएं 1” 

भै सवरकरते जाता तौ छोरी मा फौरन साड़ी वदल सती, वाल 
संवार लेती मोर मृक्तसे कटती, “तुम घर वचाना । कहौ जाना मत ॥"* 

भेरा दिल वार-वार वदता {कि जीजीके होने वानि पत्दिव चो देने 
मत जाना । तुम्हारे दिल पर पत्यर फेंकने वालोमेरएक वहु भीतो) 
जन्पव्रष्डली मिल गरईथोतोवया विगडगयाथा? वहीश्यादी करेमे 
इन्कार कर देता) 

श्स तरह जहां द्रारचारके समय जज कैः दरवाजे चर श्रच्छी-वासी 
भीढधी, क्षकाक्षक रोशनी मे पृरर्पो-नारियों केः चेहरे चमक रये, 
सारेदस्पीकेरभौर जोरमे वजर्हाथा, मैष्टुपकर एकग्रलीमे लड़ी 
गयाथा। दतगलीसेभी लोग वदी तैजीसे कमलाकान्त दीशति 
द्वागैकी मीर मागे जारहू ये! मुत्े तगता, पे सारे-के-सारे लोप 
पागलहो गर्‌ है! वेव, वेमततव्र भाग्त चने जा रहे है! 

फिरभोजीनमाना, तोर्मभौ चलष्डा। द्वारचारकीरस्मेभदा 
छोजारहीथी! भीड्तमीषी। मेने एकाएक भीदकोवीरकरयपने 
को मौर समवयस्क लको से मागे पाया । भुगूखियां मंगलगान माषो 
थो 
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तमाशा दिखलाने वाले ने जैसे अपने सारे सामान वटोर लिएयथे। 
"पूरी महफिल खिसक चुकी थी गीर मैदान सूनाहौ गयाथा। मेहमान 
चने जा चृकेथे। जीजी के दोनों भाईभीचलेगएये। सिफं भाभियां 
अपने-अपने वच्चोंकेसाथ रह गई यीं मौर मने सुना कि दस-वीस दिनों 
वादये भी चली जाएंगी । आंगन में मण्डप ज्योँ-का-त्यों खड़ा था 1 उसके 
खम्भों में लपेटे गए आ्रपत्र सूह गए थे गौर हवा चलने पर हिलि जाया 
करते ये । मण्डपसे गायव दहो गएथे, तो रंग-चिरंगे वंलून । 
दीक्षित जी फिर पत की भांति भार्येसमाज इण्टर कोँलेज में छात्रों 
को हिन्दी पटने लगेये। न जाने क्या हुभा कि जीजी के पटना कौ रेल- 
गाड़ी पर सवार होते ही, उनके प्रति मेरे हदय मे उफनता हु सारा 
आक्रोश दूरहौ गया मौर जव इंजन .उव्वों को घसीटनेलगा, तो मेरेजी 
-में जाया कि दसियों वार जोर-जोर से चीखु-पुकारू--जीजी, तुम सृङञे छोड़ 
कर इतनी दूर वयो चली जा रही हो ? 

“समय वास्तव में किसी की गतिविधियों की चिन्ता नहीं करता। 
इसे ठहरा पाना कठिन ही नहीं, असम्भवभीदै1 जीजीकोजीपसेस्टेएन 
तकलायागयाथा। जीपको फूल-मालाभों से खव सजाया गयाथा। 
जीजी की विदा के वक्तर्म भी उनके पास उदासमनरेखडाथा।वेरो- 
रो कर भात्मीयजनोंसे मिल रही थीं। किसी के हाथ पकडतीं, तो किसी 
का कधा] किसी भीरतके गले मे वाहं डाल देती, तो कोई भौरत स्वयं 
उन्ह थाम नेती । सभी अधरपूरणं नेते जीजीको पतिगृह भेजरहेये। 

-पडोसिनो स जीजी की माताजी तक अश्रुविह्वल थीं। जीजी लगातार 
रोती-विलषती जा रही शीं । वे;कभी दाएं स्रुकतीं, तो कभी वाएं 1 पीली 
-घोती पहन दीक्षित जी खड़े वे मौर उनके ने्घोसेभी आसू क्षरते चने मा 
रहै थे। 
जीजी को रह-रह्‌ कर रोने काञ्वार आता । वे दीक्षित जसे कुछ दस 
धकार लिषट गर्द कि लगा, भव पिताक कतेजे से अलग नहीं होगी! 
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दीति जी फक्क यदे शौर वारकारष्फही वात कटने तमे, "रगौ न 
ज्यादा विटिया ! वस वुम्हु अगते ही दो-चार दिनों मे बुला सुगा ¢" दस 
फरण दुद के चीच मूते कई यार जोजो के कोमस-कीमत, मुन्दर-मुन्दर 
हाय दि । चूषट उन्होने वाही लम्बा काठरा धा, दमरतिएु उन्न 
ताने धिते कमत-ैसा गुखदा वही मृदिक्ल से दिषलायी पड़ जाता था 1 
द्षणंफे, खास कर्मेरेभाम्र पौन वक्तेये शक्तिताली हाय भाज स्वं 
अपने मूनष्ीषोछ्पारदरैये) 
मै परेशान या, विक्षिप्त षा, मेरे दय को जैत यह्‌ कष्ण दृश्य मरो 
डल रहा था। मै अपने सपमे पने लगाया तौग्हो पामे 
खदाहं । पृषट के कारण जीजौ शायद सृङ्ञेनहीदेद पा रही हैश्या? लोग 
महारा दै-देकर जीजी को कदम-दरक्रदमं सापरने पटी जीपफीमौर 
विजा रहैये भौर सभग जीव मेसटकरही वहा था--यही गोक्रार 
पस्थ । सिर पर ने के गान जरा-जरा सफेद दीख रहे प। 
दसी मन.स्यित्तिमे खडाथा किमेरे लिए एकः घटना धटित हुई । 
षस धार जीजी मेरे भगस-वगल खडेलोगों कीभोटेकौ चीर करवटी 
तेजी नते मेरे पस चमी आदरं उन्टनि एक तरह से मुञ्चे जपने स्नेह-मंषमें 
भर क्षिया 1 मेरे दाएं गाल परर अपनी दाहिनी हुये्तो श्छ दी भीर्‌ छिटकते 
हए स्वर में कदा, “सूव पदता, किर फएर्दं आना 1 
उनके वहते ए मविरल ममू मेरे गते के पास मौर शट पर गिरे! 
भरेत सारे सीग्रदे एकाएक षडे हो उ) पर, वाह रेर्मकिमेरीभार्तो 
सेमा खाएककेतरातकेन टपका। 
किसी ने तभी भावान नगायौ, जल्दी करो । ज्यादा समय नही है 1 
जीजी शक ततर्ट्‌ से सोकती-कलयती-दिलदती जीप पर लोपो तेषहा 
पिठ दिया, वहा वैढ गहं) न जाने तच युक्ते बुजुग-जंसो अर्व कदा से 
आ गिते मन-ही-मन यह्‌ निणंय दिया कि यहं बोकर सप्ती जीजी 
केसायक मदी ह 1 जीजी कै सामने तो यहे एश वनमातृत कैः असावा बु 
सौर वही है । मृ स्टेशन जाने के निदु मीने एक वारं भीनदीक्टा) 
भगर, म एषः तरह्‌ स जवरदस्ती उस हञ्नाम के साय माहङ्तिकी प्त 
सौट पर ना. वैखा, जौ पीते कष्टेन बृ तिएदृरस्टेणनजार्दुषः 
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कभी-कभी लोकविन्ता-न तो सार्थक होती.दै भौर ःन उसका कोई 
ओचित्य.ही होता है। जीजी जव -वीस-पच्चीस रोज -वाद ससुराल मे 
वापस बाई, तो उनकी भाभियों ने पड़ोस की महिलाओं ते कानाूसी 
करके यह दुःखद समाचार प्रसारित किया कि-दीवीजी (सुनन्दा) व्याह 
तो दी गई, पर सुखी नहीं है 1 इसकी पुष्टि में उन्दने कम-से-कम आधा 
दर्जन कारण उस समाचार में तव्विपका दिए1 उदाह्रणार्थ--वीवौ नोः 
जेवरःयहां से पहन कर गई थी, वही पदन कर लौटीं, चत्कि उनमे-से एक 
कापतानहींहै। साडियांजो यहां दी गर्द, उनमें कोई इजाफा नदीं 
हुमाहै । ओंकार शास्त्री को चाहिए था कि सुनन्दा `को कहीं दर्शनीय 
स्थस को धुमाने ले जाते । वह भी नहीं हुम 1 मनोवज्ञानिक अनुसन्धान 
उनका यह याकि वाहरसे वीवीजी खुश नजर आती हमगर भीतरसे 
लगता दै, कोर वहुत वड़ा अभाव उन्हूकाटेजारहाहै1 एक वार भी, जवसे 
आई ह, खिलखिलाहट-भरी हसी नहीं हसी । दामाद महोदय का पटना 
-मेनतोअपनाघर दै मौरन कोई स्थ्रायी नौकरी । जो-सज्जन सुनन्दा 
को लिवाने गए ये, उन्दने एकदमसे भाप लिया था कि नादतेके लिए 
मिठादूयां पड़ोस के ह्‌लवायो के यहां से उधार मंगायी गरईथीं) 

ये"सारी बातें दीक्षितजी के कानों तक भी पहुंची थीं, मगर उन्दने 
सवकी अनसुनी कर डाली थी 1 मेरे लिए यह्‌ कहना कणिन है कि भीतर से 
"इस-सन्दमं में उनकी क्या स्थित्तिथी। दौ सकता है, अन्तरसेवे भी अपने 
को मर्माहित अनुभव कर रहं) 

मृते एसा लगा, जीजी के पुनः आ जनेसे सामने के तालाव की 
अयाट्‌ जलराणि -सर्वागतः सुनील हो उटी, फाले का पौघाहरी-हरी 
पत्तियों से भर उठा । फिर भी जीजी के विपये, विश्चेपकर महिला वर्गं 
के वीच लोकचिन्ता का प्रसार गवा गतिसेहो रहा या। पड़ोसिने सातीं 
जरे छोटी मां से अपनी चिन्ता, अपनी निराशा भौर पीडा व्यक्त कर 
जातीं 1 मं चुनता मौर सुनकर-भी गंगा वना रहता । एक तो भं इन वातो 


पर कोई मन्तध्य देने योग्य नही पाओरयो क्छ गोत शी देउ.दो छोटी 
मा अपने एक ही कटु वचन से मेरी दान बन्द करदे] र 
पश्चिम बने दरामदेमें जो चाड स्वारीसूप ठ र्दी रट्वौ 
“उसके लगभग हर दराज में खटमतों कादनेदटो चुक्ाषाः 
मुिकसः था । पिताजी कही मे खटमल मारने वाला षडर > 
भदेरसवेरे मोरी माके आदे पर कारपार्के हर दराजमेदह्‌ 
डालरहाधाकि दो-चारसे अधिक बदियोकौ दनक्नेरनःक्मनक्य 
सिया 1 गदंन धुमाकरदेवा, त्तो जीजी ्यो। 
छोटी माने वड प्यार से उन विटाया--वटोता 
मिनट कौ बौपचारिक बातों के वाद उन्टनि यी 
तो तुम यहां के लिए मेहमान हो गं 1 मृना, 
इमे हितना सच है, इसे तो तुम हौ बनव्ण = 










०. > मनक वनमे. 


वणिकबुद्धि से अपने को असम्पृक्त रखने की प्रेरणा जीजी ही सुज्ञ. 
देती रहीं । इसीलिए अपनी कपड़ों की दुकान में मेरी कोई अभिरुचि नहं 
रही 1 पर, मे इस वात से अवगत होता रट्ता था कि पिताजी किन-किन 
तरीक्रों से अपनी तिजोरी का वजन वदाति चलेजारदैयथे। मेने जव 
स्नातक की उपाधि ले ली, तो उन्होने एक सुवह्‌ दुकान जाने की तेयारी 
करते समय मघ्ये अपने पास्त बुलाकर कटा, "हित्र, जव तुमने काफी पढाई 
करली 1 तुम खुद देख लो, यहां हमारी विरादरी का कोईभी लड़्कावी० 
ए०्कीडिग्रीतोनहींले सका, मगरव्यापारमें लगकर इस काविलवन, 
गया कि अपने घर के लोगों के अलावा पांच-दस कारिन्दो कापेटपालता 
दै1" 

“हां, पिताजी, यह्‌ तो है" 

मेरे इस सम्थनसूचक वाक्य मे पिताजी को शायद अपने मनोनुकूलं 
कोई रस नहीं मिला! वो, “अव जो तुम कहींनौकरीभीकरलो,तो 
मूदिकलसे चार-पांच सौ रुपए माहवार कमा स्क्ते हो। इससे ज्यादा 
नहीं 1" 

हां,सोतोहै।" 

पिताजी जसे अपने हर सृज्ञाव के साथएक मोर्चा हारते जा रहैये। 
वै चाहुतेथे किमे उनके सूज्ञावों को सुनकर अपनी भोरसे कु ठेसी वाते 
वोलू, “जिनसे वे यह्‌ अनुभव कर सके किञअवञगेकी पद्ाईमे मेरी कोई 
रुचि नदीं रह गईहै गौरम बणिकवृत्तिमेपूरेमन से जुट जाना चाहता 
हं । ठीक इसके विपरीत उन्हे शायद एेसा महनूसहोरहाथाकिममात्र 
रिदतेका ध्यान रखकर उनके मानार्थं ये छोटे-छोटे वाक्य बोलता चला 
जारहाहू। 

मेरी स्थिति दूसरी यी । मनि जनसं के सायवी० ए० पास कियाथा 
मौर मुके प्रयम स्यान मिला था। वहां तो बूनिवसिटी यीनहींकि्ं 
स्नातनलेत्तर मध्ययन में लग जाता। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए लखनऊ 
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सजति ङ सत दर क्यन यः 1 दोवयोतमे, शायद साल भरम 
एव वार, मुननदा जीवो पठन चे योर न्व रेके थी यर 
मेरी दाक प्रमति > बरद देनसो पोठ टोका क्र्वा} 

विताने जव प्रयै बोर लियन भयो दृष्ट दानीठौ भेन उनके 
कावोशच स्त क्लेक इरे निकट दिगा, ' पिडा, माय दीकूक्टद् 
ह) मगर कषे नौ दुन य नर देना चाहा द ति 
वितानो कौ समा, लड्क दुद जौर चीज कौ दुकानदारी मे चि 
रणता है) कल 
षी दुकान दौ दंटो १ तुय अने ल की कदो । कदं कौ दृकानदारी कै 
तिवो वा विमो यौर्‌ चीन की दुतरानदारी नहु हो सकती? तुमि 
चोज फी दुकान चलाना चाहते टो. मूसे दतलायोगे,तेभीतोमेठम वाग 
मेक रर सुगा \ 
। वने जत हवा मे कद्‌ दिया, ^ देकेदास करना चाहता हू 1 
"ठेकेदारी ? किकी रकदारौ ?" 
वर्म द्विकतमे पडगया।समन्न मे नहो भाया किंष्या कहू) 
विवशता केः स्वर्‌ भें मै घोल पडा, “योडा सथयदीनिषए्‌। सोकर 
उतेलारगा 1" 
हा, णहे एक वात हुई! तुय दस रोज का समय मोगोगे गौरम कहता 
हि तुम महीने परप्रे सोचकर बतलाओ ।" 
दस प्रकार पृणेतः तो नही, पर यणत. माधवस्त होकर पिताजी दुत 
छौलने-गूलवाने बले गए। मै उनके हौ सा नादता कर्‌ धका था । परोक्ष 
कौ स्ति नदीं मानृम, किमु प्रत्कषत्त छोटो मो मुतसे बूत केम बोला 
करतीयीं मौ द भी दसौ प्रयासे रहता ि उनपे ज्यादा बोलने का 
ध 9 ) म भवर से बाहर निकल जया मोर नपनी ए़ोठरी मे 
पिथसी साम पजाच मेल सुनन्दा जीन मा गं थो 1 सवर मुपे 
सगभय धाड यञ गात्रं पिस चो! ईप्से पटुंषा, त्ते वे बडे ष 
4 ॥ पर बै कु क व्यस्ठ दोनो दी] प्ाडयो मदनो भाई 
पे ट हीच उन योनो छर मद रलोभन दीक्षत दो रोग 
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पटने. मा, गए ये.! साथमे वीवी ओर तीन वच्चे ।; वच्चे जगेः हुएभे भौर 
मपनी बुभ से वेतरह्‌. चिपट. रहे ये सुनन्दा जी जीने इशारे सेः मुक्ञे जपने 
पास वुलाकर धीरेसेः कहा था, “कल नौ वजे. के लगभग तुम्हारे घर 
आङऊगी \ घर्‌ पर ही रहना 1" 
जच मै अपी कोठरी मे प्रवेशःकरः रहा था; दरस सुनायी पडा; कोई 
फिसी को समय वतला रहा था, “नौ वजने मे आठ मिनट वाकी है 1" 
मु जीजी याद भा गई ! उन्होने इसी समय यहां आनेःके लिए 
पिदली रात कहा था। मैने कल्पना कौ। वे आएंगी ओर मेरी पट्ाई- 
लिखाई की प्रगति से अवगत होकर वहत खुश्च होंगी । म उनसे अपनी भागे 
की पटाईङे विपयमें विचार-विमं कर्गा।वेतोमेरी दही इच्छाओं का 
समर्थन करेगी कि मुले कम-से-कम एम ० ए० तक भमवद्य पटना चाहिएः। 
म जीजीको अपनी इसी कोटरी में देर तक रोके रलूंगा ! जव पुरी वाते 
ही सेगी, तभी कटूंगा कि जव आंगनमें जाभो } छोटी मांसेमिललौ) 
तभी भेर मन-मुख का स्वाद विगढता हुमा लगा) भने एकदम एक 
ग्रलत बात महसूस कौ कि जीजी के साथ ओंकार शास्त्री नामका जीव 
भोमेरे कमरेमे मा वैठाहै। यहां उसके परोक्षमें वहत सारे ओरत-मरदं 
उसके पट्नवि-जोढवि को देखकर अपने होटों कौ वनावट विगाड़ लेते. । 
ससुराल आता दै, तव मी घोती ओर मामूली कत्थईरंगके टैण्डलूम का 
करता पठन रहता दै 1 वह्‌ सपनी वायीं कलाई मे जो घडी वाँवता था, 
ञतेभी म लव पटचानता या। यह घडी किसी की नहीं, जीजी की यी) 
वे कवारी थीं गौर नवें वगं में प्ती थीं, तभी त्ते घड़ी वांधरी थीं । यह्‌ 
वही घडी है । 
वदमाश † इसने जीजी से मृधे मिलने वाले प्यार की उस भूमि पर 
एक चौड़ी-गहरी लकीर खीच दी, जिस पर म जपना एकाधिकार समश्चता 
चा\ गौर जीजी भौ कसी दकि उसी के नचाये नाचती ह, उसी के करे 
पायल खोलकर वं जाती है1क्या हो गया जीजी को कि उन्होने रे हदय 
से उसकी जघीनता स्वीकार करली ?. वही उनका दुष्टदेव है, उनके प्राणो 
-को सम्यू्णे नैवेय उसी अनाकपंक व्यक्तित्व के मागे समपित है । 
जव छउ्तन यहां जाना एक प्रकार से छद्‌ दिया है! पहले तो जीजी केः 
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-सायनभी मावे, तोविदाफरा कर लिवा जाने भवक्य बाताया। एकदो 

-रोजसे ज्यादा नही टहरता था। वटूत कम बोलता था 1 वह्‌ आंगन बाते 

-स्नानमृद मे स्नान कटने जाता ओर जीजी तौलिवा-साबुन ब्रह सकर 
एक श्रीतदासी की भाति उसे पीये दौडतो धौ । मटरिन घरमे ही होती, 
मगर उमकगे गीते कपटे वे स्वय सावुन लगा-लगाकर छांटती भौर तार्‌ 
परसूने को फला दिया करती थो। उसके अने पर दीक्षितजी के यहां 
विदतेप सुम्बाद्रु व्यजन वनते, मगर दद्‌ इन व्यजनोंकी नोर ाषृष्ट दै, 
रेता लगतादी नदी धा। एक वार उस्ने जीजी नेकहा था, ^भेरेनिए 
भु स्पेशल बनवाने की डकूरत नही । तुम तो मेरा सान-पान जानती हौ । 
वेकार वों इन्दं परेणानी मे डालती हो ? 
~ न्को फरमाडश नही करती । माताजी स्वय उत्ताह्‌मे"""" 

ष्दहुतोरै, मगर तुम उन्हे वतमा षयो नदी देती?" 

“सुराल आर्‌ हो न" 4" 

"हा, यह्‌तो दै 1" 

म उसको इस स्थिति को समक्षताथाकि वह जानदृ्तकर बन रहा 
दहै। मगर, जीजौसे दस सम्बन्धमे कुट कहते वडा उर लगता धा । उस 
समय भगवान्‌ मृ इतनी अवल देदेतायाकि म सोच तेता या--यह्‌ षव 
दन सोगोंका निनी मामला है। व्यं टाग अडाना उचित नदी! 

मने भषना माकसंीट मगवां लिया या भौर उर जीजीको दिलाने 
वैः लिए दृष र्हा धा । दतने भधिकञकोमपामकलेकीपृणोतो मनमे 
थीही। लपनज विदवविद्चानयममेरा प्रवेश बडी ञाक्तानीमे हो प्तकता 
या 

"वाहू हित, तमतो समयक वड़े पक्केटो 4" 

मेरे कमरे के चौषटप्र पाव रखकर येश्तब्दयोलने वाली जोजी थौ । 
मने षहा, “साओ जोजी, आओ । मृतते याद था, तुम दसी दप्ते भाने बालौ 

`यो 1 
"वहीतोर्भेनेग्हाकि तुम समये यटे पकः 
-जाति, तो फटी मौर निकल गणु होति । या किर“ "1 
जीजी स्की, सोमेन पूषा, "या फिर?" 


हो। भूले नदी) चूल 
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“छोडो, भै दित्लगी कर रही यी 1” कहते हुए जीजी ने पुरानी लकड़ी 
की फोर्त्डिग चेयर अपने च॑ठनेलिएखींचली। मै चारपारईपरथा। 

“नही, नहीं, बतलाना होगा] 

"वु नहीं! मैतोवसयं ही तुम्हें यह कहकर चिदाना चाहती थीः 
कियाफिर मेरे अने की वात याद रहते हृए भी इधर-उधर भटकने को 
निकल पडते 1 सोचते, देखा जाएगा 1 

“नहीं, एेसा भला मेँ कंसे कर सकता था { "" 

"तभी तो मैने कदा कि में तुम्हं चिटाना चाहती थी 1“ 

फिरतोहम वातं करनेमें मशगूल हो गए । प्रसंग यहां तकभा गयाः 
किमेरीजगि की पटाई-लिखाई जारी रहे या भव इत्ति समल्लाजाए? मनेः 
कहा, “जव पिताजी वित्कुल इस वात पर मामादा ह किव्यापारिककारो-- 
वारम लग जाऊं) दो-एक रोज का अन्तर देकर रोज ही कोचते हं 1" 

जीजी ने जसे मन्तिम निर्भय सुनाया, "नहीं, तुमह आने पठ्ना ह 1 
देखो दितेन्द्र, भोजन-वस्त्र-दवा-घर तो सवो को चाहिए! इस सच्चा 
को अस्वीकार नहीं कर रही; किन्तु णास्व्रज्ञानी का जीवन इनके अभावे 
भी कुछ भौर ही होता दै। अच्छे-खारो पदे-लिखेहोजनेकेवादतुम 
जभावो में भी पलोगे, तो मृक्ते ज्यादा अफसोस नहीं होगा । तुम किसीभी 
क्रीमत पर एम०ए० जरूर करो । भाग कर लखनऊ चले जाओ! विदव- 
विद्यालयमे प्रवेण लो 1 दुख गलि्यो-मकानों कौ खाक छानोगे, तो तुम्हारे 
एक पेट को पालने के लिए टयु्न मिल जागे । मेरे पटना के हार्ईकोटेमें 
हो नामी-निरामी वकील ठएेमेह, जिन्टोने अखबार वेचकर भपनी ऊंची 
शिक्षा पूरी की 1 पटले हमे हीरा वनने का प्रयत्न करना चाहिए । जव हम 
हीरा वन जाएने, तो कभी कोई जौहरी भ मिल जाएगा 1” 

मृक्ञे लगा, जीजी मुत्ते हवा में छांग लगाने को अभिप्रेरित कर रही 
हं । लेकिन मुह्ञे उनके इरादे पर नाममात्र को सन्देह नदीं हृभा 1 मैने फिर 

र देकर पट्टा, “तो सचमुच भाग जाऊं ?” 

“नोर नदींतो क्या ! "' उन्होने वेहद लापरवाही से कहा । ठेसा कहते 
हए उनक सद्यः प्रस्फुटित कमल-सरीते नेत्र मे एक चमक आ ग्थी। 
उन्होने भागे कहा, “तुम्दारे जीजा जी इस पेटपाल्‌ समाजमें लोगों के 
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सष्हा् मौरव्यंणके पाथर यतते रहै, मगर मे तो उन्हं पाकर वहूत रसन 
ह" 

मेने पना चाहा--क्या सच जीजी, उन्हँ पाकर तुम वदुत प्रघन्न 
हो? किन्तुमौतदहीष््‌ गया जीजौ वोतो, “यह्‌ वात क्रिसी स्ने कहनेषी 
नही । मं तुम्हारे जीजाजी षर गवं करती ह ।" 

यचते-वचति द्वय दारमेरेमूहमे निकल ही गया, "सरे"! 

“हां, हित, बहे भाग्यमे एप आदमी कैः साथ भवन विताने का यवधर 
मि्ाहै।" 

जीजी की पह वात मुनक मे सनन होता जा रहा था। यपनेपट कात्र 
पानेकी चेष्टा फरते हए मेने कटा, “तो मे जषूर लखन भाग जाङगा॥ 
पिताजी का मंभूवा ठीक मेरे विपरीत दै। उरश वात्तष्रा वटादुध्पहै 
फिमेरा शय नहो मिलने के कारण अव तकवे दो-तीन कन्या-पितार्जो को 
व्रिना फोर भश्वासन दिए लौटावुके ह+ 

जज बोत्तौ, “तैर, व्याहतो करोमे ही, पर-पर वमानाहीष्ेमा। 
भगर अभौ नह । समय आएगा, तोम्याहुभी करतेना। गभी मे महीने 
भरतोरहंगी ही । पता लमाओ, भूनिव्षिदी बुल बृषी हैया नहौ। सूत 
चुकीषटो, तो लपनकऊ निक्त जाओ) ्रमेलपय्र भटकरतीटोमेप्रीषुष्ट 
बरगी ।' 

भौरमेने जीजी कैः रहते तीन-वार दिन वाद चुपके ने लसनऊ फी 
यत्त भक्दी! 


१२ 


वक्त मे चुटनो तक धोती वटोर कर फिर परागता र्हा भौरमें भव 
रेषिपो स्टेएनकौ साविसमे भा गया--अिष्टेष्ट स्टेलन शयरेक्टर 
मुपे यह्‌ षद मिना जरूर, मगर ईंमानदारीसेकटं, तो उसके पीदिवटत 
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हृद तक जीजी गौर ओंकार शास्त्री सीये1 इतनी वाधा जरूर थी किरम 
संघर्पो से जूज्लता दभा, मित्ता की इच्छा के विरुद्ध मन प्राण से विर्वविद्यालय 
की उपाधि लेने हेतु अध्ययन मलग गयाथा भौर रेते जवस्षर कर्दूवारदहाथ 
से निकल गए कि जीजी अपने मायके हरदोई आईं भौर लखनऊसे 
हरदोई न थासका1 पटना से चलने से पूवं पत्र वह्‌ जरूर डाल देती, पर्‌ 
इतना जरूर लिख देतीं--वैसे म कम-से-कम महीने भर तो हर्दो 
रहमी दी, मगर तुम अपने कर्तव्य छोडकर मुक्षस मिलने मत चले आना । 
तुम्ह सपनी मुजिल को पटले देखना है, मुज्ञे वादमें । तुम जपने कर्तव्य 
छोड कर चते बाओगे गौर मुक्ते छिपिओगे, तो भसे कितना दुःख होगा, 
नका अनुमान तुम्‌ सहज ही लगा सक्त हौ ।' 

मने स्नातकोत्तर अध्ययन की योजना चुपके-चुपके बनायी थीजओीर 
एक तरह मे सचमुच लखनऊ भाग आयाया। छोटी मां गौर पिताजी 
मृ्ञन्ने चित्छुल वेस्ख हो गए ये) सम्पत्ति भरी पड़ी थी, मगरमेरेनाम 

रजंननेदुःछ भी नहींचेपवचाधा। बुंखही दिनों वाद पिताजी कोमेरा 

लखनऊ का अता-पता मालूम दहो गया ओर आकर उन्होने मेरे च्टार्दूनाप 
कमरे के दरवाजे पर दस्तकदेते हुए कहा था, खोलो, भ तुम्दँं हरदोई 
वापस ने चलने नही, वत्कि यह्‌ कटने आया हूं कि भव मृङ्षपे एकषैसेफी 
आणा मत करना । टर पिता वड्‌ टृए पृत्र को अपने लिए छाया समञ्लता ह, 
मगर तुम छाया नही, तपती हुई धूप निकले ।'" 

उनके क्रोधकाअञन्दाजा इक्तीसेलगायाजा सक्ताहि कि उन्होनि रक 
कर मरी शक्लको ठीक त देखना तक गवारा नहीं फिया भौर उलट पाच 
वापस चने गए । मे एकदम टृतप्रभ खड़ा रह्‌ गया 1 

इस प्रकार्‌ हम पिता-पुत्र के सम्बन्ध वड़ी तेजीसे कटुहोगए। म 
एकवार जीजी कै हरदोई जाने कौ सूचना पाकर ठीक तीसरे रोज वहां 
पटुचा, जव्र जीजौको भआएदो रोजो गए वे 1 वस-्टैण्ड से मुदिकिलसे 
ठेद्फर्लागपरट्म दोनोकेघरथे) मेरेषासमाय एकएयरवैय था। 
चमस्टेण्डसेर्मपदलदही चल पड़ा गीर जीजी कफे दरवाचे पर माकर खडा 
टमा । तव दिन के लग्र वारह्‌-्ाढ वाहुर वज रह मे । पहनने भेरादही 
घरपटृताया। वीचमें ठाकुर मंगल सिह का मकान, जो किसी काग्रेस 
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नेत्त ॐ चमचा ये, उसके बाद दीक्षित जी यानी चाचाजी का घर इतनी 
वातत सहीहैकिमने मपने घर के दरवाजे पर एक यढृत हृदे निगाह श्वी 
धौ । निगाह डाली थीसौरविना स्के गे वटृता घला गया धथा। मृते 
एकाएक एयरर्यम त्िए हए अपने भंगन मे षडा देत चराची कोष 
दैस्त हृद थौ । मेने भगे बढ़कर उनके पाव दए, तो आामौपनूचकः पु 
शब्द फहते फे याद उन्होने फौरन पृष्टा, “हित, तुम सोधं यदी चते जा रहै 
हो याभपनेघरते होकर?" 

"सीधे यही चलाआरहा हू चाचौ ! कोई दिस्सातो नही कंटाञजगा, 
मगर अव तुम्दाराघरही मेराधरहै। समस्लोकिः""{ “मने भपने 
दाएं हाय सेप्रुछद्गारां करते हए वदा, “वसयूजयाहूभौरमू चत्ता 
जाऊपा। देषो शायद शाम वाली वम कड कर लौट जाक ।'' जीर चार 
भौर निगाहें डाल-डाल कर जीजौ की तलाश करने लमा । नहौ रहा भया, 
तौ चाचीतेही पृटवटा, "जीजौ जाईदैन, कहा?" 

चाचौ ने एक कमरेकी ओर, जो पूरव भौर ददहिणके कोनेमेषा, 
स्रेनकररकहा, “सोरहीदै1 आनसवैरेमे उसके मिरमेदर्दहै। ओर 
हा, तुम्ामफीवत मे भना क्योलोट जाओगे? मनेतोभनेके्िए 
धरा करि सीधे यही चलेआरटेष्टोयाञअपनेघरनेहोकर ? रामदीनमेट 
कृदटभीर्हँ, तो आआह्तिर तुम्हारे पिताह। वमे वुम यहां दस-बीम रोज 
रहौ, हमारा कुष्ट नही जातः । वेटा, बात्तपहटैकिजरा लोकनिन्दाते 
डरना होताहै। हमारी नीयतम, हमारेप्यारमे चारै कोदसोरमदो, 
सोग करहैगेकिशह्‌ दे-देफरहमनेही रामदीननेठके वच्चेकोपरमे 
अलग करा दिया 1 

ध्वाति तो ठीक दै चाची, ममरजो सागर नदीकीधारा कोपने 
मे मिलनेदेना दही स्वीकारन कर, नदी फिर उससायरङी सोरभापिर 
क्यो भावे 2" म याये कुष्ट भीर भी बोलने वाता षा किच्धर वाते कमरे 
मेश्चरपर आंचल रखती हुई जीजी निकली 1 उन पर नजर पडतो 
अपना एयर वम चाची केगागे दाच दिवानौर जीजीकौदोनों हय 
जोष कर नमस्कार किया । जीजी मूस्करायी मौर पास थाङर मेरेग्रधे 
परष्टायरस्दिया। कहु, “मुम पेखा वव रहाषाङिको्वोलरटा दै, 
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मगर अधनींद में पता नहीं चल रहा था ! कहां से इतना वद्या डायलाग 
वोलना सीख लिया? तुम्हारे इस डायलांग नही मुहे उठाकर यहां 
तक लादिया।"' 

चाची बडे प्यार से बोलीं, "पगला है, पगला ! 

"यह्‌ एयर वैग तुम्हारा है?" । 

ष्टां जीजी,मेराही है । यहीं स्कुगा, यहीं खाना खाङंगा। दोपहरमें 
यहीं लेटंगा भौर शाम कौ वस पकड़ कर लखनऊ" ।" 

जीजी ने मेरी जो मे भपनी ममता भरी आंखे डालकर कहा, "न तो 
यह्‌ सव दतलाने की जरूरत है भरन शाम तक तुम लखनक्रकीवससे 
वापस जाओगे 1रम तो रोज-रोज यहां भाने से रही । चुपचपि स्नानकरोः 
कपड़े चदलो, खाना खाओो 1 वाल तुम्हारे धूल से सने दीख पड्ते हं । शाम 
को तेल मालि कर दमी 1 

“अच्छा जीजी""" 1" 

चाची जीकोजीजीकी योरे कहे गए निपेधमूचक शब्द शायद 
वड़े अच्छेलगे थे। वोलीं, “मव वोलो वच्च ! तुम्हारार्ि मास्टर तौ 
वससुनन्दाहीद। कोईयेही णन्द कहता, तौ उससे चोंच लड़ाने लगते 1" 

म जानन्दपूरिते लज्जा से अभिभ्रूतहौो उखा) 

सारे-के-तारे इण्टर कोँलेज खुल चुके धे । चाचाजी कोलेज चले गए 
ये । मने कल्पना की, पिताजी दुकान पर होगे । तस्करो से खरीदे गए कपड़े 
पी वाली मालमारी ते निकलवाकर अ्रहेकों कै सामने रखवा रहे होगे 1 
छोटीमांघरमेयातोञाराम कर रही होगी या किसी पडोसिनको विख 
कर गप्र लड़ा रदी होंगी । गिरीश स्कूल चता गयाहोगा। फिरर्मेने उस 
कल्पना कै भीतर चपि हुए सत्य से ज्ञगड़ा कर लिया! यह सव है, तो मृद 
भया मतलव ? में जेवर गिरवी रखने का धन्धा नहीं अपना सकता । मूसे 
तस्करी के माल नहीं वेच जाएंगे । यनेत्तिक अर्जन का सुख भोगने कोम 
तैयार नदीं हुं । पैसों के अलावा भी तो कोई भौर देवता होता है। 

दोपहर में अक्सर चाचीभीसौ जाया करती थीं। मैने स्नान किया 
ओर कपड़े वदल कर वरामदेमें खड़ा हुमा, तो देखा, जीजी वदी जल्दी- 
जल्दीमें स्टोव पर पराठि गरम कर रीर्है। गरमक्या कररही थीं, 
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म्सेक रही धी । चाची पदिवम वलेक्मरे मेसोरदीयीं। जीगीने मुप 
देखकर कहा, "हतु, रमे की सन्गीतो नही है) नुजिया भौर भषार 
-सेघालेना, ठीके ?"" 
नेषहा, “वितवकृल ठीङ़ ॥" 
जिस फमरेमे जीजीमेरे यानेभरे षह तेटरही यी. उसी कमरे 
-मेखानाखाकरतेटने चला गया कोने मेटेविलपर॑नया। जोजीनेरसे 
चला दिया यौरकहा, 'अवतुम आराम करो, णामको हुम वातं करगे । 
ने लणनेऊभागजाने की वात सिपलामौथी, कहीदेसानहो कितुम 
-गुदकी पीठ परहीह्ाय रसो भोर चुपघाप उद्कर चत दो। तुम्हारा 
एयरर्वेग भनि दयुपाकरररवदियाटै योटी-मोर्े भीपीठसीधी करत्‌ 1" 
मेरा मनदष्सवातकेलिर्‌ तदार नही धाक जीजी मेरेपामसे 
चली जाएं । उनका जाना मृते धतरा 1 मगर मने उन्दं जाने दिया। जाने 
फोवेचलीतोगद्, मततेटभी गया, मगरन मनमे च॑ैनओरनं आंतौं 
मेनीद। शादी केषट्तने दिनहोगए) नेदेपा-गीजी मषोईमसं 
परिवर्तेन नटी जामाया। हा, परिवर्तन याया, नोयमहृतनाहीङ्गि 
चंचल सुनन्दायिरहोगर्हृथी । वैतेनतो परिधानमेकोर्हैटैरफोर,न 
भ्यवहारमे। भौर मृते फिर बहु ओकार शास्म स्मरण आ गमा--धौत्ती, 
फूर्ता भौर चप्यल वाला, जिमदेः पक हाथमे कलम होनी पौर दूसरे 
हायम फोईमोटाप्रन्थ। जीजीने कमो वतलाया धा--आधौरातगरए 
तके पदते रहते, वाते कम करते दै। वह्‌ मादमीमरा फोत्रभाजननो 
वनाधा, शोअवतकबना हीटूजाचा। पठन जीजी की मादेत चौ-- 
सामने से जदाकोडवारानगुजरीज्रि भागकर दरवाजे पर चली दं 
दुरे षो देषा, बनि मुने भौर वारातके गजर जाने पगफिरधरमे पुन 
आद्‌ 














न्दा वडा भच्छादै) 

-रगसाफदै। ध वि 

-मौरमे लभी कलमो पर रोग्रनीपडरहीयी। फनी जत. चरां 
देसती थौ 1 वदा मच्छालमरहावा। 

बहा सेये वाजे वाते आर्ये? दित, यदी यनानदेवनारेये, 
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चप-चृप खडी हो जरूर कोई वात ह । 
` भौर कहता, "ह, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ।'' 

जीजी अव वादात देखने केये मने णायद पटनामे लेती स) यादः 
नही, किसने यतलाया वा, दोमंजिलि पर रहती ह 1 सने अनुमान लगाया, 
छत पर आकर उपरर से सजी-वजी दारात देखती होगी । जेते यहा मेयः 
कन्धा हिला कर कहती थीं--दहाय, चलो, चलो, वारात जा रही ई वषे 
ही उस बोकार णास्वीसे कहती दोगी- दाय, चलो, बारात दख आन, 
जो कल्थरई रंग का कुरता पडनना नहीं छोड़ सकता । फिर दोनों रोड पर 
वासी छत पर आ खड होते दमे । 

म यह सव सोच हीरहाथाकिजीजी चली बाई) भीतर सेतोमे 
खश हमा, मगर वोला, "क्यों, तुम सोयी नहीं ? थोडा सो लिए हौतीं 1 

जीजी पायताने भाक्तर वैठ रहीं) बोलीं, 'कोशिण तौकी.करिसो 
जाडं) जम्मातो चे्षवर टौकरसो रहीं ममर मृच्चैतोनीद दीनी 
आई 1 

भ उठकर वैखरदा) कोने रसराटेत्रिल फन सनासनदह्वादेरहाधा) 
जीजीनेमेरे दैनिक जीवन के विपय मेपूछना शुरू कतिया ओीरर्मने प्रातः 
पाच वेते रातेः दस वे तक कालेखा-जोखा उनके सामने प्रस्तृत 
किया) स्टोचपर खाना वनाना, दयन करने निकले जाना, फिस्य॒नि- 
वटी कीतयारी ।यूनिवेिटीसे नीट कर थोडी देर कमरेमें धआंकर ल्ट 
रहना । पडोप्त में हुलवाई की दृकान । चार कचीडि्यां भौर सब्जी खाकर 
ट्यून करने निकल जाना 1 आठ वजे लौट जाना । पटा्ह-चिखाई मलग 
जाना नट्‌ तयार करना । यानी व्यस्त जीर संघपमय जीदन 1 

जीजी दुद सोचने लगीं \ एकाएक पृद्धा, "एम ए० कै चाद क्या. 
करने का रादा है?" 

मने कहा, "यही तोकुखत्यनदीं कियाद) नौकरीतोकरनी दीह \ 
मगरनीकरो कटी र्खीतोरैनहींक्िचग्री दिवलाकर उत्ते बारधमा 1" 

जीजी बोली, “तुम्हारे जीजाजी तम्हं वहत चाहते & 

सोजौ कै दरस कयनने मूसे भोत्तरसते वीक दिया} गोकार णास्ी के 
परति मेरे मनम जो उपक्षाके भाव भरेये, शंकायित्त हये उठे । मेरा मान~ 


ध | 
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हिक विक्रार कुष्ट दतना गहरा ग्याषापिर्य उस आदमी फो एकदम 
दोकफौदी का यादमी सम्नता था! लेकिन, एकर बात कटूुमा। मपने मन 
के दस्त विकार फो, योकार मास्त्री कै प्रति अपने श्छवौदिकस्तनको 
मनै जीजीके समक्ष क्या, किसी के भो सामने व्यक्तनदही किया) 
कीचड़ फ द्स तूफान मेरे पुद येतरहयाया। जौजौने अभी जवर्सी 
बातक्टी,तोमेंयोडा सतकंहौ उटा। मेरे मृह्‌मे निकला, "वया मच? 

हा, पच । तुम्हरे जीजा जौ सतह पर नजर मही आते । गो दृनिया- 
दारै, यं ्रतनतलंमे ममा नही सक्त; क्यीक्िये उनजंटोमेदै, जिन्हूं 
हाद फे नीचेस्टाहोने का अवसर दी नही मिना।'“- कदत 
किर योल, "उन्टोने नुमं मुललाने के विष्‌ षहा हितेन्द्ररेडिपोरटेतन 
के कामेक्र्मो में भाग लिया करे मौर रेडियो तेपनमेम्चि नें } लघनजमे 
शायद ब्रिटिश फसिल लद्पिरी हो। वदां से तत्सम्बन्धी पूस्तपें लेकर 
पा एरे। देप्ःविदेधमे षट रही दटताओ के वार मे अपने समध्ययन 
वदाति धरले मौर जव रेदियौ ष्टेभनमे ङरिसी पद के लिए विश्चापन निकन, 
तौ मयिदन दै ई्दवर चाटेमा, तो आ जार्येमे । 

ओंक्रार णस्मरी ! 

अरे मकार नाश्य, त्ुभौ गजच दै । विना याचना त्रुमेरे मागं 
मे मूवनभास्करफो रोककरषदादोगयाद। 

मैमोकार णास्थी के प्रति कुष्ट नतटहूजा। जौजोने भनि कटा, 
“उमकाकटूना द क्रि पहने मे जो उम्मीदवार रेदिपो स्टैसन के फाम 
थोढा-वहृत्त जानता है, उमेवे तरजीह देते है" 

ठीक है, अव इस भोर चुटूया । मथर जीमी, पटनेतौ परीभा सामने 
है।दोसौबोरासो खपए्‌ परीक्षा धुन्कदेनदै।" 

"तुमने जोहंभी कृ नदही टमे। 

ष्वाहतातोया करि जोड, मगर सम्भवनहोसका। संपितागीके 
सामने जानाभौ तो नदी बादहता। 

जीजी बोली, “सामने जाने मे फोर हर्य नदी । सम्मान देना नुम्हास 
फर्नहै, मतोक्टरमोकि मिल मामो 1 कु मागता नर्ा1 

मेरे रुह > कलय पको उरे छठ णद चर ठोषेने पीठी 
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खींचो 1" 

"यदि तम्‌ उनके सामने जाने मे अपने को इतना अपमानित्त महूस 
करोगे, तो भँ जोर नहीं डलृगी । मगर मेरा इतना कहा जरूर मानो कि 
माता-पिता का अपमान मत करना 1*--फिर जीजी ने एकाएक पुरा, 
“तुम्हें कुछ पतता टै, भाजकल सोना क्या भाव है ?" ` 

“मुने कुछ पतां नहीं 1" 

जीजी ने विना हिचक के अपने दाएं कान का एकं वजनदार वृन्दा 
निकाल कर मेरी भोर वते हुए कहा, “इसे रख लो । परीक्षा काफामं 
भर देना) मेरा खयाल है, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा 1“ 

| "सरे ००७ { 22 

"अव्र को हीला-टवाला नहीं सुनती मे 1 भले भादमी कौ तरह चुप- 
चापरख सो) एेसा करो कि टहलते-फिरते काशीनायकी दुकानमें शाम 
को चते जागो भौर वजन कराकर पलो किवेचने पर इसके कितने 
वैसे मिमे । पता चले कि काम भर पैसे नहीं मिर्चेगे, तो दूसरा निकाल 
करदेदुंगी) भीरनुनो, कहीं एेसानदहौ कि यह्‌ वात किसी केस्तामने 
प्रकट करदो! यह्‌ खव हम भारईु-वह्न तकही सीमित रहै!" जीजी 
बोलीं 1 

` अभावमेंभी वितरण का आनन्द! 

अपनी लपर्याप्तता में दूसरे को उपकृत करके भी यह्‌ अनुभव करना कि 
नि जितने दिया, उमे उपङत नहीं किया । सम्भवतः इसी स्थितभ्रज भनुभूति 
से जीजीकी आंसरोकारंग चमका उठा भौरदूसरे ही क्षण वह्‌ चुन्दामेरे 
दाथमे था। 

चित्रपटके चित्रवण्डोंकी भांति सव कुट उभरता चला बाया है। 

ण्म ए० परीक्नाफल निकला । मैने प्रथम मे प्रथम स्थान पाया । 

रेडियो नाटफो में भाग लेने लगा, तौ वहत ऊंचा आटिस्ट माना जाने 

लगा । धीरे-धीरे रेडियो के लिए नाटक ओर काव्यरूपक लिष्ठने लमा । 

अधिकारी इतारा करने लमे--अाकाल्लवाणी कौ सेवामे आ जाभो। मेने 

जसिस्देण्ट स्टेशन डायरेक्टर की परीक्षा दी भौर अ्सिस्टेण्ट स्टेशन डाय 

रेवदर हो गया । । 
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जिस रेहिवो स्टेशन ने मक्षे पहली वार नियुक्त कर भेजा गया, वहां 
केसरे र्टोफ मूसे मेरे परोक्षमे "छोटे साहव' कद्ते ये । भी-फपीये दो 
शब्द कानौ में माते-जात पड जाते, तो घडा सुद मिलता चा। दिल कटने 
लगता--पढ-लिखकर भोर यह पदे प्राप्तकर मेने यदादौ भच्छाकिया) 
द्तना पढ-लिखकर अपनी कपटे वाली दुकान मेर्व॑स्ता तोशायददी 
एसा एकं पडता । चौराहे पर, काशीनाय की उवेलरी की दुकान की पटरी 
परधावदौ मौरयेठे हूए ध्रिरादरौ वलि देखते, तो यक्त इतना ही कहते, 
“देषो, वहे रामदीन सेट फा नौडा है । वहत पदा कर बुक्ता दै।" थस । 
जओजीने जौरभोकार णास्यरीने दस स्थितिते मुपे वचा लिपाषा) 

पानी शटा साह्य । 

रेडियो स्टेणन से तमभग मीत भर दूरतीन कमरों बाती एक छीटी- 
सीटी भौ मिलमर्हथी । मैने गदवालकीतराई से भागकरबाए हृषु 
एष लके फोमेवककेषरूपम रसतियाथा। वहेमेरे सगभ्रय सारेकाम 
करता । कपडे मंभाल-मभाल कर छटारटता, खाना वनात, जूढे वर्तन साफ़ 
करता मौरक्षोटी की रपवाती करता धा । कोटो के वारो भोर भायता- 
कार एकः लोन था, जिसके किनारे-किनिरि फूल तये हूए चे । इतना वदा 
शहर भौर भँ अकेला ! दिल नही लगता था । {सिए केटी पर जो मूकते 
अतिरिक्तं समय मिलता, उसे पदुम वितायाकरताधा। नती 
पिताजीकफो फोरपधमेजतताधाभौरनवे हीमेरेनाम कोई पत्र दास्ते 
ये} हा, अव तकमेरा दिमाग मारदहोगदवाममेषा। म जीजी फो यराव्रर 
पथलिघाकरताावे भी रन उत्तददेनीयी।पव्रतो मे उन्हें दिन्ती 
मेभ लिखा करता था, जव चुन लिए जनि वाद म यहा कै रेटिपो 
श्टे्न परश्रशिशणकेलिएगवाथा। 

ठीकस्मरणतो नदा, पर जीजी का घट प्व माज भौ कनी र्त, 
शापी, पिंताव या मूटकेसं मेषदढ़ाहो, जिसमे उन्न लिला धातुम 
पो स्देरन वरे नोकर मं उच्छेषदपर्म गए यने ष्दाकौ 
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पटनदेवी के नाम तुम्हारी सफलता के लिए मन्नत मानी थी अवक्भी 
अवसर निकाचकर भागो । तुम्हारे हाथो से देवी कौ प्रसाद चट्नाहै।ये. 
भी तुम्हें बुला रहै ह) 

पव्रके इस अन्तिम वादयको पटृकर मेरी अन्तर्दशामेवड़ा ही कुरुचि- 
पूर्णं परिवर्तन भा गया धा 1 लेकिन, हां, जिस परिवर्तन को जाज म कुरुचि- 
पूणं परिवर्तन कह्‌ रह्‌ हूं, तव सने इसे अपनी सुरुचि का प्याय माना या ए 
न जनि किसरजाथक अर सामाजिकं त्थितिरमेवे लोग रहुरहेरह) क्या 
करूगा में चहं जाकर? जीजी पटनदेवी को प्रसाद चटाना चाहती द, 
आखिर क्यो ? मृक्षसे त्तौ नहीं एदा था । यह्‌ मन्तत माननेकौी भलाक्या 
सावदयकता आ पडी षी ? कटां पटना भौर कहां हरदोई ! कहां तखन ॐ 
जीर कहां संघीय सेवा यायोग का कार्यालय { कहूं दिन-रात के प्राणतेवां 
श्रमसेकीगर्ई परीक्षाकी तयारी ओर कहां यह्‌ प्रसाद चृनि की मन्नत। 

ऊपर से गकार णास्व्री महाराजकी भोर से भी वुलावा--धभी 
तुम्दँं बुला रहे द)" मेरी अनुभूति-परक्रियरा मे लगता दै, पूव-सम्बन्धोकी 
स्मृति लेण मात्र को नहीं रह्‌ गई गीर मने सोच लिया--कम णिक्लित्त होने 
के कारण जीजी इन सव चक्कर में पडा करती हँ भौर मुपे यहभी स्मरण 
हो जायाकिद्ण्टरकी परीक्षा पास करसेने कै वाद जववे घरमे विटा 
दी गई, तो उन्दने आगरा विश्वविद्यालय सेदी°ए०्कौप्राद्वेट परीक्षा 
देनैकेलिए फामं भरायाापरीक्षादीभीयी गौर अंग्रेजी मे उत्तीर्णाक 
से तीन अंक कम मिलने के कारण फेल कर गर थीं। 

दुत्त ! यह्‌ सव अधूरी शिक्षा का परिणाम र! गौर यह्‌ ओंकार 
शास्वीकंसाहै, जो स्वयं भी इन सव अन्धविदवासों की जडमे पाती 
डालतादै} यह्‌ त्तव सोचते हृएु जीर भीतर-ही-भीतर नाराज होति हए 
भने जीजीकेपत्का उत्तरतोदेदिया, मगर्‌ पटना आनेवाल्लीवातको 
गोल कर यया । जिस विषय को मनुप्व वार-यार भूलता या जिक्नकामकी 
ओर उश्रका ध्यान नहीं जात्ता, रस्त सम्बन्धे यही तो कहा जास्तकता ह कि 
जुडाहभापाव्रयातोउस्तविपययाकाममे या तो रचि नहीं रखता 
अववा उनकी उपेक्षा करताह। चेकिन, यद्‌ संव मेरे जवचेतनने नही 
चेत्न ने किया या मने परे होशहवात्त मे रदृकर्‌ जीजी को जो उत्तर 
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विणाया,उसमेनतो छनेषटनाञानिकी चकौ यी मोटन पटनदेवी 
को प्रसाद बरवत कनके सन्दर्ममे कुषटलिखाया। 

ययार्थवादको भाग्यवादकेसेमेमे नदी धवैलाजा सकता! लव मुत्त 
पसा ध्रतीतष्टोने तणा कि जीजी मृते भाम्यवादकी मोर उन्मुत फरद्ही 
ह भाग्यवाद पौर्प को ततोडतता है, पुपायेवृत्ति को दुर्वल वनाता 1 मेने 
से फर लिया किः भागे जौजी की सो वातोमें व्चिनदीलूगा1 फ जीजी 
कोवारृता था, जीजौ के भाग्यवादको नही { रजनीति विज्ञान मे एम 
पर करनेके कारण मेने बुष उन महापुदपो केः मिद्ान्त पट घे, जो प्रव्यक्त 
मौ स्थिति कैः साय उस्च ह्थिति को देपते ये, जो एतिहासिक परिवर्तनैः 
अरण समाज गौर णामन को सडी-गली व्यवस्याजों के वदत्त दिष्‌ जाने 
केधादभनेवावीथोया आ सक्ती थी! मौर वै जिस एेतिदधिक 
'परिवततेन की कल्पना कर चुके ये, वह्‌ यावे परिवर्तन भाग्व्रचादे के अषेरे 
मागं पर चचनेते नही होने चानिये। में उनलोगों कौ मानेत्तिक्तामजोने 
यवु विरोध होने लगाया, जो सुवह्‌ हौमेतेपूरवेके अन्धकारमे 
नारको श्य उपति फटने वाली गनिोके दस मुदानेसे उम मृरनि 
तकः पदभते भौर टोर लग जनि पर गसोकी दीवार पर दावा अथवा 
यायोहयरोपदेते है! म मोचवा--अधेर कैआने दस वेद्दर समपित 
हनि काभलाववातुक टै? यह्‌ तो सामूहिक आत्महत्या दै, षर धीरे 
धीरे, भ यद्‌ मानने तमाया कि भाग्य कभी विस्फोट नही षर सकता, 
शिम्पोटतो पथापंदही करसक्ताहै) मौर जौजी काफिर एकप आया, 
लिसमं उन्दनि मेरी उन्नति दी कामना की धौ जोर उसकै पटनेये चार 
ण्द तिथे षे---/ईवरने वादा तो" 1 ये णन्द मुस दष तरह काट गए जने 
दिन-दोषहरमे सक बेः किनारे नार पैटकेववतरेटे दए कृत्ते ने एकाएक दौड 
करमेरेपुटर्नोकौ सहुमुन फर ददिफाहो) पिप कर िपाक्रिमव 
जीजी को वहतत विलम्ब फरक प्र तिषा कष्या } 

दमी दिनंकी दात्र एक दोपहर मेरे वपराहीने माकर मू 

भुवना दी-सर हस्दोरईसेदो गादमी माए है, मिलना चाह्तै हई 

द्तना मुने ही मेरे रोगटेखदे हो गए--कौन नापा भाई? श्ी 
पितानीतो नदीं भा गए? मौर उनके साय यहं दसरा गादमी कलहे 
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सकता है ? मेरे सामने कई विभागों के कारय॑क्रम-प्रस्ताव-रजिस्टर पड़ हए 
ये! यह सच है किरम व्यस्त था। मेरा मनभारीहौ भाया । शायद 
इसीलिए मेने उस्तसे पद्या, "हरदोई से ? 

“जी, सर 1" 

“नाम्‌ पूछ कर अआओ।'' 

ओर कुछ दी क्षणो वाद आकर उसने वत्तलाया, * "रामदीन सभौ 
कमलाकान्त दीक्षित 1“ 

मैने भपनी मेज के पास खाली दु्षियो पर निगाहु डाली मौर उपे 
संकेत से वतलाया कि वह ररह चेम्बरमेंतेभवे1 मभौरगम्भीरहो 
उठा। 
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राजनीतिकैक्षेत्रमेंजोसेवाकेमागं से नही, स्वहिति कै मार्गमे 
भाते €, मेरा व्यचिततत्व सम्भवतः उनके ही व्यवितत्व के भासपास् रहा ह 
वयोकि म भी भत्तीत में सिद्धान्त की वार्ते करता था, व्तमानमेंभी करता 
ह, मौर भविष्य मेंभी करता रहुंगा, हालाकि सिद्धान्तहीन जीवनं 
माकण्ठे निमग्न रहुगा। 

मपने वेतन ओर अपने पर व्यय होने वाली राशि को देखते हुए मेरी 
भारिक स्ित्ति चूदुढ्‌ थी, फिर भी नितान्त बकेलापन मुषे काटने दीड़ा 
कर्ता णा । इसत भकेतेपन के तेज दात्त ते भुक्त होने की च्छा मौसतकी 
अपेक्षा तेजी से जागने लमी थी । फिजूलखर्चीं की भादत नही थी, इसलिए 
हर माह्‌ कु सौ रुपए अवद्य वंक मेँ जमा कर डात्तता था । लेकिन, एक 
भह उव्ती धी मनमेकि यह कंसाजमा करना? किसे लिए भौर 
क्यो ? 

कोई स्टोफ माकर कहता, "भाजर्मे तीन वज्ेके वादे अनुपस्वित 


मनकेवनमें : च्छ 


रहना चाहता हूं । घाम चार वजे पल्ली को लेकर डाक्टर दैः पास जाना 
दै" 

कोई थोग्राम अतिस्टेण्ट कहता, “कल फी मीटिगमं म उप्त नही 
रह पाऊंगा 1 मां फो स्टेशन छोड्ने जाना है ।" 

को पदता, “वहन वौमार है । देखने जाना दै । सप्ताह पर की दय 
चाहिए ।'" 

म सवकी सुनक्ता भौर एक वावयमे मामला तय कर दैवा, “आप 
सीधे मेरे पास क्यो चते आर्‌? जाए मौरपेवस फोभरहिनितन से 
कहिए । इन छोटी-छोदी वात्तोमे मेरा सपरन दीजिए 

यै भीगी वित्तो तरह चुपचाप वापम चते जतिये। किसिका 
साहस नही होता था दि जपनी प्राथंना की पुनरावृत्ति करे या मून धरर्थना- 
शब्दोभे आगे वु भौर पद जोड । अपनी मातहत के दो-तीन भफसरौं 
कोष्टोडकर देपफो मृदनदी लगाताथा। दा, स्वयभो जव यदु साह्यके 
पास जाता, तौ नवे-तुने शब्दो म बोलता घा । तनी वात उरूर धीमि 
म सपने फरयंदायित्वो एत तिष्पादत व्डी गुस्तंदीतेकिपिकरता था; 
मामको लेकर मुक्ते किसी प्रकार का भय नही सताताथा। इतीलिएजव 
दूसरों फो फतंन्यविमुय पाता, तो एक प्रकार से उम्हँं नती क्रिया फरता 
था। मं उनकीउप्नका लिहाज कतर्हनही फग्ताथा। 

जीजीनेकरईवारन्िसा धा--'अपना काम प्री मृस्तंदी गेकरना। 
फामध्यारारै, चाम नहीं! फाम करने वाति के लिए उन्नति भौर सफनता 
कैष्रारदैरतक यन्द नही रहते" 

जीजीके षन शब्दो को छ्ापदर्मैने भपने अवचेतन में ण्डे पललने 
युगा रसा धा । पर, मव अव णतंव्यनिष्टा मेरा स्वभाव, मेरौ प्रकृति गन 
घुकीथी,तोजीजीके ये शव्द मु घोर एकान्तमे भौ नही सुनापी पडते 
ये। ववत भूत्ने जीजी से द्ुर किए जा रहा था बयवा में स्वयं प्रयत्नपूर्वेक 
उनसे दुर होता जा रहा यामे इय सम्बन्ध मे तव निर्णायक स्पसेवु 
भ्रीनर्दीषह्‌ सक्ताया। 

भरे मने भाताकिमैभी षषटियां सू, वड़े साहब के सामने कमी 

' मेरेमूहसेभो फटे कि कस म अपने घर जाना बाहता हं, तार माया है 


-८ठ : मनकेवसमें 


याकिकल ममे शायद दपतर न घा पाऊं, ससुरालसे कुछ लोग चले आए 
ई, उन्हे यहांके कुछ दर्खनीय स्यान दिखलाने हँ 1 इसी प्रकार की वहत 
सारी वाते हो सकती थीं 1 मगर वास्तविकता सेम कोसों दूर धामे 
अकेलेपन के गहरे भघेरे से उछ्ल कर कुछ अपने कटं जाने वाते लोगो की 
भीडमेआ खड़ा होना चाहता था! लगता था, म निस्सीम क्षेत्रमें फली 
हृई पदाडी के चसपारहुं गौर वे दिन उस्र पहाड़ी के उस पारक वीराने 
मं कटी भटक रहे है, जो कभी मेरे लिए बस्यन्त प्रिय थे--एकान्त क्षणो 
वालि दिन ! तनहा कोठरी मै गुजर जाने वाले दिन ! ! छत कौ ओर देखते 
हुए एकाएक आंसू वहा देने के दिन { { { अव छाव मित्त गई थी, तो कोई 
वाते करने वाला चाहिए था 1 ताजे गौर्‌ लिले-खिले गुलाव के उद्यानमें 
मेरी आखिं किसी मदिरनयनों वालो कौत्तलाश्कररहीथीं। मै मपने 
आर उसके रिद्तेदारो के वीच अपनेको पाने के लिए सही माहौल को 
अपनी मुरिय्योंमें भच नेना चाहता था। 
उस दिन पण्डित कमलाकान्त दीक्षित पिताजी के साय उत्तमालम्बा 
सफर करके सीधे दपतरमें तर मिलेये ओर इसके पटले कि हम ओर 
वातं गुरू करे, उन्हौनि ६: , से एक पन्न पल कर मुञ्चे पकड़े 
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मभौ एकरुसीही भपगधिनी हूं । मगरमेरी ध्र्धना द कितुम दम धप 
राधिनीकोक्षमाकरदो)' 

मकितनाद्रवितहो उटा, मने छोटी मांको क्तिनि मंशोंमे कषमादान 
दिया, फट नही सकता पर, मै जिन विरोधी भावनाओंमेभराहूभाया, 
उनम वहूत कफम अदत्य्यागर्द। वत्र पकर ्ैनिठ्मे मोडाभौर पनी 
निजी फाहतमै र दिया। सिर उपर उठाया, ठो दषा, पिताजी कैनेध्र 
सन्तहौी भाएई। 

चाचाजी यानी कमलाकान्त दीक्षित ने भावुवता-मिधितते भ्वरमे 
पृष्टा, “बुध कटुना वाहते हो ?"" 

मेरास्वर गम्भीर था। मैने कटा, “ना, कृष्टनही। पिताजी को 
वहिप्‌, सप षो मभालनें, यहे दपर रै।" # 

मैउठाभओौरउन दोनोषो तेकर अपने टोट वगन षर आधा। 
पष्टित कमलाकान्त दीक्षित सेने ज्याद्रायार्तेकी। वेद्धौ एन मिलन 
नाटकवे रूप्रधार र्दे । मने उनमेटही ओजो की पुग्रलता पृष्ट, तो उन्हे 
यत्तनाया, “आई थी मुनन्दा । तीन-चार मरीनेरदयर वप गटु। एकः 
व्यौ पदा हुई ओर द्रवे दिननदीग्टी। वेचारी रो.-गेकर धधीद 
ग्ट । सेविन, करना क्याया 1 जन्म-मरण काह चप्रतो चतताटी 
रहता 1 तुम्हारे वारे दटून दृष्टी र्दी" 

दरूमरेदिनये लोग विदान । मैने अदिवासत दिया क्रिपोघ्रटी 
पट-बरीमद्िनो कौषी देकर आक्णा। उन्हे न्टेणन छोडने गथा 
धा। 
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भभ्रीदोशालमीपूरैनहीदृएयेक्रिमेरा तकादलादहोयया। देणम 
नए-नए्‌ माकाम्वाणौी केन्द्र सल रहे य} स्टेशन डायरेषटर तक केपदपर्‌ 


६० : मनकेवनमें 


काम करने वाते मफसर एेसा सोच सकने की स्थितिमेंनदीयेकिनिस 
जगह वे अभी-अभी माए ह, वहां वे कम-ते-कम तीन साल अवद्य रदैगे । 
सुनने भें जाया कि कड्‌ नए स्टेशना को स्ेशच अथवा असिर्टेण्ट स्टणन 
डायरवटर नही, वत्ति स्टेशन इंजीनियर चला रहे दै! इस स्थिति कौ 
दिल्ली-स्थितत महानिदेशालय निरापद नहीं समज्ञता था । स्टेशन इंजी- 
नियर भी प्रथमश्रेणी का गजटेड अफसर होत्ता है, पर वहं भूलतः तकनीकी 
अधिकारी होता है, प्रशासनिक नदीं । उत्त स्टेणन के का्य-संचालन का 
प्रथिक्षण भी चहीं मिला दाता) 
उत्तर प्रदेणमें एक नया केन्र खुला था 1 उसका प्रभारी भसिस्टेण्ट 
स्टेणन इंजीनियर था । मेरा वहीं तवादला दहा जीर मेने अपना पदभार 
संभाला) हमे मूद्य कार्यक्रम लखनऊ ते रिते करने पडते ये ) इसलिए 
यहां कोर स्टैए्न डायरेक्टर नदीं भेजा गथा 1 दी पुरे स्टेणनका प्रभारी 
था 1 मेरे सावमेया पहाड़ी नौकर धर्मपाल भी जाया । पाच-सात रोजतौ 
मने असिर्टेण्ट इंजीनियर के साथ गुजारे, आयवे दिन एक दछोटा-सा धर 
मिल गया । म अपने सामानोके साय उसमे चला गया। धर्मपाल पहने 
की तरट्‌ खाना वनानि जीर घर संमालने लगा) म गुजरात्त के एक अच्छ, 
चमक-दमक वालि स्टेशन से जाया धा, इस्तलिए्‌ यह्‌ स्टेशन, इस स्टेलन का 
वातावरण मृन्ते कु भा नहीं रहा था 1 त्व कुद सूना-सूना लगता) मने 
एक मच्छा-खास्चा वहाना वना कर पन्द्रह दिनी कीद्युषटरी का जुगाइ लगाया 
जीर स्वति की प्रतीक्षा करने लगा! यह्‌वात मैने द्रंजीनियर सेभी 
वतला दी ओर उनसंचिका्ोंका निप्मादन करते समय पासतही वगमल 
कीवृर्सी पर विटठानेलगा। किस स्थितिमें क्या करना भौरक्या नोट देना 
चाहिए, यहं सच उन वत्तलाता जातां । कारण, यह्‌ एक युवा इंजीनियर 


धा 1 चह टृसयुख, सुन्दर गीर्‌ नपने पर सपं गए कामको वडी लिम्म- 
दारी निधाने वाला जान पड़्ताथा) 


जभी मसे द्यु की स्वीछृति का इन्तज्ार वा मौर भ वार-वार, नहीं 
चाहते दए भी जीजी की स्मृतयो के घागे में उलक्षता चला जा रहा था 
जीजी के प्रति छृतक्नता कौ एक छाया वड़ी तेजी ते मेरे मन के जाकालमें 
उभरती मौर मं उत्ते दाए-वाएं हाय ते सट्कारने क ्रयात्त मे लग जाता ! 
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दिल्लीमेंद्रेनिग्रसे रहा था, तभी किसी ने एकः दमे युवकः सदशारी सम्पा 
क्क की चर्व कीषौ, जो पते किसी एमे वहे लवकः को रषनणन 
संस्था मे नौकरी करता था, जिस वैसक कौ कित्वे सूव विष्रती थी । युबर 
मेश तितनेष्ीप्रतिमाधी । वह्‌ लक उने बहत प्यार फरता या भीर 
उसी केके पर रमे दिन्ती कै एक षते हए साप्ताहिक मरे सहकारी 
सम्पादकीकरे पदपर वहात कर लियागयाथा। भव पह युवा सहकारे 
सम्पादकः सच अववा भट, इतना व्यत्त होग्पाथा क्रि महीने-दो महानि 
कै भन्तरपरभरी उस लेखककै धरथोढी दरक निएटो माना गवार 
मही फरता या । दित्ती स्टेणनमेर्भने उतेकररवारदेमाथा। वह्‌ अपने 
चेहरे पर एक मजीदभो भे हुए्‌ खाता भौर विना उत मजीदगी की 
उतारे अपनी रचना रकां कराकर भीर चेक तेकर सौट जाताया। दह्‌ 
हम लोगो फौ ओर मुसातिव नही ह्येता मौर दस बाते वै 
करिभामभादमी की कहानिया तिता ह । तवरेषियो 
फ़रनै वासे जो दो-चार दुटमेये तेखक ये, वे पीट-पोद्धे उसकी निकाय 
रपत भोर उन अषटृतश्च वतताते । उपृफतावश मेने भौ वुष्ट जानकारिमा 
उरते हासि्तकीभौर एक दिन यद्‌ राय जाहिर षर दौ, “यह्‌ गलत 
सलूक टै। द्विह्नौ मे रहते हए जवक्रि वे स्वनामधन्य तेसक दिन्तौ दी 
रहती ह, कम-मे-कम रविवार फो घष्टे-आध धष्टेके तिषहोभानाादिषए्‌। 
मरे भई, वेइनहुनसतसे पष्ट मागथोडेहीलेगे ? भौर नर उन्हंभला 
रप्पा-जलन भी वयो लोमी ? चे सुनामकेतरिपर परै) इतनी वातभीतो 
षर सोचनी चादिए फिनादमो जिस पौषे की रोपरता द, उति वदते, हवा 
मे तसह मौर पतति-फततते देख कर आनन्दा ही अनुभवं कर्ता है। 
यह्‌ प्सवाठफय भोष्यान रयवादैक्िक्रिसनो कारण यहु पौधामुरक्षान 
जाए। 

हन्तु, भव इतने दिन वीत जानै गौर अपने प्रद पर कामक्रतैरटने 
फेवाद मेस इस राय में आपू परिवर्तेन आ गया। भप एकप्रकारने 
टप हत्त छिमने उस युवा तेखक देः विय म एसो राय क्सो जाहिर 
फीो। वार-वार वेचंनीका अनुभवकर्ता ओरमेरीदष्टाहती 
हिम शस स्दने मे ययते परिव्तित विचारं दूये के सामने व्यक्त कम" 
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सेवि.न, स्रा कोई अवसर दी नहीं भाता थाकिटे्ी चर्वाच्डिञर्म 
सावित कष्टं वि {कसी जमाने मं अपने प्रति किएगए्‌ वुं उपकारोके 
यदे उपद्र पात्र के लिए यह्‌ भावकश्यक नही दहै कि वह्‌ उपकारकर््ता कै 
गे. रोता पिरे । आखिर हर वमित बदलते दए परिवेष के 
तमार अपन कौ सगायोजित करने का प्रयास करतादकिनटीं? एक 
हरी परिवेष में समग्र जीवनतो लाय्दकिसीखा भी नहींपूराहो जाता) 
फिर उपकारफर्ता वेः पीदि कैसे को टमेणा दौडता रह? 
मनि जीजी को पत्र ल्िखना प्रायः वन्द-साकःर दिया धा । इधर कट 
माद्‌ चाद उनका णयः पचर आयाथा। उसमें वच्ची कैः जन्मलेने भौर दस 
रोजवाद दी उपमे नहीं रहनेका उल्नेवथा।' मगरे इस प्रको 
भी एफप्रकारसे उस फाल्लमेंरखद्छोटा, जिसमें अमहत्वपू्णे पच्र्मरख 
दवियाक्न्ताधा दह, नदव्या, मगरयादहूकि्मे उमपत्र कायद्ाकदा 


निकालत्ता ध्यर्‌ दो-तीन वार्‌ पर्‌ कर फिर फाट्लके हवाले वर देता ग्रह्‌ 
प्रमे कुरेदण्हाधा। ण्किदारतो यहां तकतय क्ियाकिउनषादु 
कर्‌ उमये दण्डिनि स्पवोर्ही फी टोकरीमंद्वालद्‌ । म अपनयो एक 


संकटमेपाननलमाभ्रा। 
यरपयमजन्के नामपन्न मै दपललाकान्त दीक्षिते नामी पत्र 
शाना क्न्ताओरवरे री मेन परिवार कै सान समाचार द्विया कारते। 
रमानाराे सनाच्रावे दृ्धनुन णव्द जरर निल भेजे, {अक्षम प्ता 
रलन्यश्राकरिवेनात्तेहकि म अपनेपरिवारमें वूलमिल जाडं । एकः वार्‌ 
उन्मि निन्वा धा--षदुर्माग्यवण तुम्ट्ारी सगीमांकोदडव्वर न जवम 
गरन न्मः, दृष्टाय घ्र रूना.ययेरादोगया। रामदीन सेट्कावुरा 
घा मृत्तष्टी षीडाहोतीभी। गभी उनलोगोंमेमे एक वा, 
जिन्न नेटजीको दूसराच््ाहकनरनेनेकी सलाहदीभी। नुम्दारी दोरी 
मां पूप्ट सने-नोौतिनेके भावतो जवव्यन्हे, मगर उरि ही घरक 
पिरे "वर्‌ नाया । सही समम पर्‌ वही संस्तवाती जलानि तमीं) तुमं 
जनन हु, समासा 1 कृ आम दुरवेलताएुं सर्वोमें होती षह, तुम्हारी मां 
मभीवेदूर्वेलताएं सटी जीर टस कारण लोगों ने उनकी सराहना नहीं 
पन । कदा लाक-सराह्नाने वंनितहोनाही अपने आपे एफ दण्ड नहीं 


1 
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दै? मुत प्रिरयासदैङि तुम एक मादनं पुव्रस्ाव्रित होजंमि। दुटरीषो 
भौर भाओ।' 

जीमीनेभी मृजे कमोोरीमां की अवमलननाकरने गो अभमिपरेदित 
नर्ीक्िाथा। विन्तु, धस सन्दमंम यंउनकेद्व कोभूलमणाया। 
युद फौ स्वीकृति माते ही म चत पडा । धर्मपालको स्च कैतिएरपष्‌ 
देगमा) 


१६, 


द्रवे लिसमौडषर प पटुव गया था, वहा नक रटुवक्र मेरे 
जातिवगे का शायद ही फोईं आदमी भविवाहित रहना हौ, ममरर्मे भव 
तके अविवाहित ा। पिताजी द कारण परेतान ये, छरी मां परेणान 
थौ मौर पिताजी स्वजातीय मि परेलनि ये।वेमृतते वारबारद्न 
वातकी आओरलोवकर ले जति ओौर्मै जैन हायष्टूा कर पाग माता 
धा। 

मद स्वोकारोकरितिमे अरपते षो दृयक्‌ करके नहोदे सकलानि 
छादीकरेमीमेरीद्च्छाथोहीनहौ भी श्रयमूषमे बंधना षाहता 
पा। किन्तु, मेरो पसन्द माता-पिता गौर विरादरो वालो कौ पततन्दसत 
भिन्नथौ 1 भौर, मै भपनी पसन्द उनमे वत्तनाना नटी चाहता था। दमी- 
तिए स्वीङृति-सस्वीष्ति एी स्विति टहर जत पौ । धं बत्मीय जनौ गे 
आग्रह ओरमादेनकोह्वामे उष्टालदेताया। वै, वचपरन का छिन. 
सीत साल षा दोति-दोते परम स्वतन्ध्र विचारो वाता व्यक्तस्य वन मपा 
पा। वैद ओर सोचता या, मेरी मदृत्वाकांक्षाएे ष्ट भौर धो, मेरो 
तरफ़ मे उभरती हृ तष्य फो विरादरी दे सामान्य जन समह नही सक्ते 
ये 1 कख वोल्‌, तव तो कोरे समन्ते) मतो हमेशा मघरमे मटकी रटने 
वालो पिति बनाए हृएया) कमो अपने को थौर कभी भपत्रै' ४ 
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के माहौल को देवता था! छोटी मां शायद ही माव्वे दजं तक पदी हयं । 
अंग्रेजी के फस्टं बुक कै सारे पाठो कै अर्थं नहीं वतला सकती धीं । पित्ताजी 
कायहहालयथा कि थंेजी का अखवार कोईयमादे, तो उनके हायोमें 
केपकपी होने लगती णी) 

लखनऊ से आखिर हरदोई है ही कितनी दूर! वसस्तेयात्राकरे, तो 
साद तीन या चार घण्टे लगते ह-- सडक को रीदती हुई वसे सरार उड्‌ 
चलती द| कसी-कभीमे अकेलेहीया कभो धर्मपालको लेकर म क्तिसी- 
किसी शनिवार की लाम चल वड़ता । रहमे के लिएजो सरकारी क्वार्टर 
भिलाथा, उ्तकी देखरेख के लिए रेडियो स्टेशन के चीकीदार को आदे 
दे जता! वद्‌ बडी सत्तकंता वरतता यौरर्मै लौट कर आता, तौ सव-कु 
सही-सलामतत पाता था 1 

इधर जव भनी घर्‌ याता, छोरी मा अच्यधिक स्नेहु-प्रेम जतलाती 1 
लौटने को होता, तो स्व-स्व कर जलपान के तयार सामान स्रायमें वाध 
देतीं । अभी गमियोमे आणया, त्तो दो-तीन प्रकार के अचार मन्लोते 
अकारकेपीपोमे दिए) ने मीठे भौर धीमे शब्दोमेएतराजभी किया 
था, “छोरी मां, यद्‌ स्र काहे कोदे रही हो, लखनऊमेतो यह्‌ सव भित 
दी जाता] रोड़ा की दुकान इसके लिए प्रसिद्ध ह 1 एक किलो भिक्स- 
चरलेतेने पर महीनों चलता दै 1" 

वे चोली, "पोतो ठीक कह रहे दी दतु, मगरजो घरके भोजन अीर 
होटल के भोजनम कोईफकंनदो,तो हर कोई दोदलमे ही भोजन करना 
चाहे । जाखिरमेरेदिलकीवातभीतो रख लिया करो 1" 

दिल फी वात! 

दन तीन णव्दों के क्या वाच्यार्थं ह, क्या भावार्थं ह? स्या इनका 
भाप्य जातानीति जा सकता ह? उधर ये पिताजी योक्त पडते, "दे 
रहीरहैःतो लेते जाओ 1 बाजार की चीजें अच्छी नहीं होती 1" 

ष्टीकरह,देदोदधोदी मां 1 

अर मेस वतमान अत्तीतमें पलट गयां था) तवे शायद नवे वर्म 
का छात्र चा । पिताजी जाठ वजते-वजते दुकान के लिए चल देते ये । मुत 
साढे नौ वजे भोजन भिलता । छोरी मां ने कर प्रकार के मचार डाल रते 
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ये 1 णीद्केषीर्पीमें भरे वे मवार मृपेदुरमेषी ततमंतिये। परन्तु, 
छटीदी मां मेरेवाने गलती ते मी उनमेसे्िसी भवारषा एक टुकढा 
मागे नही डालततौ यीं । मै तरम-तरस कर रह्‌ जाता। तना साद्स कां 
था्रिमुह्‌ षोलकरर्मांग्ता? 

जीजी त्व भी यदाकदा आतो रहती थी । एक ताम जव उनकी, मूर्ता 
यात मृ्तसे मेरी बाहर वालो कोठरीमे हई, तो मने उने सकी चर्व 
पतते हए षहा, “देखा भो हाया, वे पोपे नागन वाते चत्रुतरे षर धूप 
दिलाने फो रये रहते ह 1“ 

षा, देवा है 1" 

च्टोदी मातो चार बथा, यचारवा जरा-साभसाला भी मेरे याल 
मे मही डानती ।'/ 

भौर जीजीने कहा था, "छोटो, तुम यह्‌ समलो फ परमे मघार 
डानङ्नीनही गष ।'' 

वजीजी, तुम भी कमात परती टो । म यट्‌ ते समशत्‌ कि घरमे 
असारडानिहीनरीगष्‌ ?" 

"समन्नना टोगादित्‌ ।“ 

“दह्‌ कमे 2" 

जने दूमरोफी चोनको अपनी वीजनटी समञ्ञाजानेा, वने ही। 
यद्वि अध्िङारपूरवक मागोने, तो उनने फोषभाजन यनो ।--जीजीने 
यदे पाग्त-गयन स्वर मे समश्चाया, “जवर ष्मीयातकोदूमरो तरसे 
समशो । दिने थानमेकभी अचार्‌ का होना नरी होना, घवातिरवे 
भोजन कर्तेद यानी? हमे यद सव प्राप्तरै, टसीनिए हमारी जगन 
मौलौषहटो अतर याद्टनके यभावे मे लाना नदी मृहाना, मगर शादी 
द्नियाकी वाते ्टोटो, अपने दन ट्र्दोषमदटीकृषवोयदेमभी है, जिन्हि 
भोनपै साप मनार क्या, यृखी रोटिपां तक नीव नदी द्ीती । सौचो, 
आण्िरयेक्से जिन्दा! मनकोजिधर दौडा्नोगे, उधर दीहेभा। मौर 
जो लगाम दीता कर दोग, तो वह्‌ वुम्हं पिमी षाई-पन्दक मे डान देगा" 

"नेरी भपनो मा होती, तौ हर रोज मवार देती 1“ 

जौगीते तिपेधके स्वरम कटा, “ना, थद सवनसोवाकयो।दिमारी 
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वाते तुम्हारे दिल मेँ चुराफात पैदा करेगी 1" 
मने जीजी की वात एकदमते मानली धी । यहां तक कि आंगन वि 
चवूतरे पर अवारोकेवे पीपेरसे होते ओर मँउनतेनजरें चुरालेतता। पता 
नह, तव जीजी के दिलमेंक्या आया याकम जव भी उनके घर जाता 
शौर चाची मृन्ञे जलपान कराती, तो उल करजीजी कोने वाले कमरे 
चली जातीं भौर कोई-न-कोई अचार लाकर डाल देतीं । म उत्त समय यह्‌ 
नहीं समन पाताथाकिदम प्रकार जीजी मेरे मन में अभावके वदले 
भराव डालरहीथीं। 
एक वार फिर पूरी ईमानदारीते ह्‌ कहने दिषाजाए्‌ कि उन 
दिनोंजीजीकी हर वात, हरस्ीवमेरे लिए वेणकीमती होती मजे 
धूपमे चल रहाहोताअओीर जीजी जने कहीं प्रकट होकर मेरे सिर पर 
तरी फैलादेती थीं। 
लेकिन, अयतो जते मेरी अकृतज्नताके पोवोंमें पं लग गए ये). 
एायद यह्‌ दि्तम्वर्‌ का प्रथम सप्ताहेयथा। म एकशनिवारकी संघ्या 
ह्रदो वस पडाव पर उतरा! छोटा-सा णहर वन्नियों ते भनी-जमी जग 
मगायाथा । लोम वाजारोंमे खरीद-फरोद्न करते नजर आए । दम वार 
मे अकेला ही बाया वा! घर्‌ पहूंवा,तोदोटी माने जसे हा्थोहाथनले 
लिया 1 छोटा पाट गिरीश, जिते हूमप्यारमे "पन्नाः कटा करतेये, पास 
आकर चिपट-सा गया! जौ उससे छोटाथा, बहुभी सामने पड । मने 
उन्न थपयपाया। छोटी मांने वड़े उत्साह से पद्य, "वोचो, तुमक्ाघाना 
पसन्द करोगे? 
“जो वनाओगी, खा लमा | 
दिक्ताकंमेहोगा ? वहां जने-तसेतोशतिदी हौ 1" 
चट, चेहरे भौर चेहरे ! ! | 
हरे व्रिकते ओर रीदे जतिहव्ससमाजमे। छोटी माने सापद' 
¡ पसन्द का चेहरा स्ररीद लिया था--ग्यवहार का बेहर, सलृकका 
दरा, व्िवियर का चेहरा) उनका यद्‌ आग्रह्‌ मूते चिकी काट गया 
नेकटा, '्तोफिरजो तुम्हारी इच्छाहो, वही करो। कुट खास चीज, 
नाना चाहो, तो वना डालो) 


< 4 4 ५ 
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पटोस में दोर पालने गौर रध वेचने वाते रहने लगे ये । उन्टोने पन्ना 
सेका, “दौढकर पिच्वाङ़ चला तो जा 1 जुगेसर होगा, बहना, दो वित्तो 
मंस का दुघ बाघ षष्टेवाद वाट्ए्‌॥" 
मनेष्ठोटीमांकोटोका, “हौ चला जाञंगा, मंधेरेमेध्मेक्हामेज 
रही ष्टौ?" 
नम्रधेराकटांदहै? मङरियां लम गई है। वुम कपडे वदतो, चाय 
वनातिी हं ! उगक्ते पाय बुष्ट लेदर नाराम करो 1" 
पन्ना चला गया । भं फपडे यदलने कै लिए पदे वानि कमरे मे पुत्ता ॥ 
धो देर वाद पायनामा, घटं ओौरस्वेटररण्ट्न पर निकला, तोष्ोरीमां 
पास बाकर वो, “सुनन्दा भारं टै ।'" 
"अह है?" मेने पृष्टा । 
“हा ॥" 
्क्यमे?" 
"प्रप्ता भरते कमन टू होगा 1" 
"अच्छा?" 
"हा ।'" 
्टीकटकतोह न? 
“ह, टीक-ठाक क्या रहैमी-" "1" 
"मतलब ?"" 
षटोदी माने कहा, “उसकी तबीयत टीक नदी रहती । वटू कमजोर 
होगर्हहै। अभी तुम्हारे अनेने धोडो देर पहने आर्यो । तुम्दारा ग्ल 
कषेम पएृष्टरहीयी +" 
“तुमने क्याक्टा? 
"वतलाया क्रि तुम टीक-ठाकहो।'' 
"मौरपहाह, यहभी वनलायाहोगा ? 
“हू, लनः 
"मुञे थट्‌ बेहद नाग्वार समा । मगर दस सम्बन्धमे छोटो माने 
फँतेगुछकहमक्ताधाारवसेतोजीमे भायायाकिकहद्‌ - प सवन 
मेहः ्टनही दतलाना चादिषु था" मगर, मौन ही रह गमा! ति दरयरेः 
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रूप मं अपना विरोध प्रकेट क्रिया, “लायद वहत जल्दी-जल्दी वह हरदाई 
आने लगी दै 1" 

“नही, जल्दी-जल्दी कटां भाती है । मेरा खयालतो यही है कि सुनन्दा- 
जसी णादीश्ुदा लड़कियां विना बुलाए मायके नहीं भाया करतीं । वह्‌ जाई 
भी, तो लाचारीमेही 1" 

"क्रो, कंसी लाचारी मा पड़ी?" 

"“वहुत ज्यादा वीमार रहती दै । पेटमें कहीं टूयुमर का शक है 1“ 

^टमूमर ?" 

"ह 

मैने विना समज्े-वृक्ञे, क्योकि इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई पूरव 
-जानकारी नहीं थी, कहा, “लेकिन टुगमरका इलाज तो पटना में होता 
है। पटना मेडिकल कालेज हास्पिटल के उक्टरों का मुकावला यहां के 
डाक्टर क्या खाकर करेगे? वहां तो केसरकाभी इलाज होता है ।"" 
इतना सव्र मनगद्न्त योलने के वाद मेने सिफं एक वात सच कही कि वहां 
का एक लडका हमारे स्टेणनमे काम करतादै। 

प्तुमतो कमी पटना गए नहीं" -"?'' 

छोटी माके इस प्रन के उत्तरम मने कठा, "हां छोटी मां, गयातो 
कभी नही, मगर सेष्टूल गवरनमेण्ट की नौकरी एसी टोत्ती है कि सभी प्रदेशों 
क्तो एवः जगह लाकर खड़ी करदेतीह। रेडियोस्टेणन की नौकरीतो 
यस पुष्टो मत 1 आंध्र प्रदेश का जादमी विहारमे जौर वंगाल का आदमी 
पजावर में नजर आता है 1 फिर लघखनङऊ-पटना को कौन कहे 1"! 

चटी मां ने जपने अनुमनि कै आधार पर कहा, “तो फिर उसी लद्के 
से तुरम यद त्तव मालूम हुआ होगा 1" 

"अर नहींतो क्या!" 

छोटीमांवोलीं""्जोभी हो, तुम जाकर मिल ञाना। तुम्हारे लिए 
सुनन्दा ्तगी वहन से कुद कम नहीं रही दै!" 

मनेदोटी माकी माधी वात्त का समर्थन करते हुए कहा, "ह, सुवह्‌ 
भिल जाऊंगा 1“ वागे वाली भाघी वात्त का समर्थन करने के पक्ष सेजाने 
ययो, मेरा मन भाग चला 1 
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जीजी की उपस्थिति की सुचना से मेरे दिलमें जपे एक वेर्व॑ती पर 
कर गई ! एकाएक मँट होने पर जीजी का पषा सवाल णायद यही षटोगा, 
“क्यो हितत, पत्र लिलने तक की फमंत नही निकाल प्राते ?” 

अकृतज्ञ कुछ कम नालाक नही हेमा कर्ते । वे भी स्थिति कौ वपने 
ग्रसे मोना जातते है। मै भीतर-दी-भीतर यपनीषच्छा्थो दापो 
उपे मोडने लगा--कितना यच्छा होता परि जीजौ मव तक यां याफ़र 
पटना वापस चली मई होती याष वे तव यहां माई होती, जव यहा 
कर सखगङ चला गया होता ! अन्ततः मैने शमे कषतर प्रतिकृ एकः 
संयोग मान लिया भौर उसे लड़ने छौ तयारी करने तगा। मोषा-- 
भागोगे, तो तीरंदाजं पीटा करेगा 1 
हीदेरमे पना लौटकर बाया वोर्ष्टोदी माने वोता, वर्तन 
जरपैम लाओ । जुगैसरक्टरटादटैक्ि भमन गात्रो ।" 

छोशमाने फौरन उमकेटायम दधवा टोतयी प्रोर्‌ पाच पदु 
पकड़ा दिए 1 वहु चला गमा) छोटी मी एक मृन्दर-मी छोटी कामोन बौद 
सदनिपा ठा सायो । चारपाईपर नति ट्‌ कटा, "क्व तश वैद रदरीगे, 
लेट जाओ । ज्यादा सरदी मट्मूखद्ध,तो धगम उव उाना। 

मने कहा, “नही, टमो चददी नीद" मौर एदा्क दृष्टा, 
भमुनन्दा जीजी के दोनो भाईं बत्रे-वननोदह 

ष्टा, भाएग-जाएनि केन नी 7 अपना 

मेने भिकायती वह्जेमे करा, "घग्दो दै, मगन दग परदे ध्यानी 
देने । घर, यदात्ता, पएुववारी सवो र ॥ 
कएतीथी। मव दील्िन चाचा 

ोदीमांनेषटा, “विभवा 
गुजर, दषटी मद करने । इतनी नगै 
समाद च्ट्ना द्‌ । चटाके समुरातवात र 
तिषए्‌ दनक मान-खम्मान के अनुद्धून षते न्ट वदद गर्म 

1 














बीचदी मे कदम त्रे दयक पडा, "मीर व्व क्य दूय 7" 
उदनि दद्रनाठा, “गरि तेरह नवम्वरको दीदि 
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गए 1" 

"रिटायर कर्‌ गए ?"" 

"हां ।'' 

"क्या करते ह अव ?" 

'घरपरही वने रहते हं 1 

ष्कुदतो करते दी होगे ? 

"हा, दुयुण्नन व्गेरह्‌"" \"" 

"जीर दन कठिनाई के दिनों मे वीमार शरीर लिए सुनन्दा आ गई 
1 मुसीवत दै!" 

छोदीमां वों, ' हितू,जो भी हो, ओलादको कोई भाग्य के भरोस 
कँसे छोड सकता है ! णादी करो भौर ओौला्दे हों, तो समन्नोगे किमां-वाप 
कै दिलमें गौलादके लिए कितना ददं रहता, कलदेतो गएथे दीक्षित 
जी यहां के डाक्टरके पास!” 

“क्या कटा डाक्टर ने 7" 

छोटी मां ने वत्तलाया, “लखनऊ दिखलाने के लिए कहा है 1" 

इतना सुन कर तो जैसे मेरे अंग-प्रत्यंग सुन्न दौ गए । छोटी मां वली, 
“च्छा, भव तुम्ारे लिए कुछ बनाऊं ।'" ओर मेरे पाससे लौट मई] 
रसोर्दधर में जाकर वे जानें कया-कया वनाने लगीं--छन्न-द्न कौ भावा 
मेरे कानोंमेंपड्ने लगी 

अच पूरी तरह्‌ रातहो गाईथी। मने सोचा, चारपाईपरनेट रह, 
पर कु गच्छानलमा) मुरी परही वंठ्ना चाहेताथा1 एक कुर्सी 
खींच लाया ! इतने मे पन्ना दूध लेकर ला गया । 

मेराध्यरानजीजीकीमोर्‌ चलागया। मदोटीमां से यह्‌ पृदना 
श्रूलही गयायाक्रिजीजी कै साय क्स्य रंगका कुर्ता पटनने वान्त 
श्री गौकार णास्वी भी पधारे हव्या? मन मेआया कि अव तक नहीं 
पृद, ता जव ए डालू । मगर लगा, जी का स्वाद विगडत्ताजारहाहै। 
जी ञओौर जीभ कै स्वाद में अतुलनीय अन्तर होताहै। रसना स्थूल रस 
कारसेवन करती, जी चूक्म का; जद्दय भौर अस्पर्यं का] 

मने यह प्रथन महीं क्रिया। 





नमकेवनमे : १८१ 


छोटो माने जव नाश्ता ओर्‌ चाय लाकर माभे रखा, तो र्भैने मचानक 
शूष दिया, "जीजी भक्रैली तो जाई नदौ होगी ? 

"ना 1" 

षतो किर कते माद? 

“अपने आदमी के साय ।'' 

"तो वया शास्त्री छोड करं फौरन वापस चते गए?“ 

"नही, एक रोज म्फेये।" 

"भह" 1“ 

भैनाद्ताकरनेलगा। म चाहनाथा कि जीजीके भगमन भौर्‌ 
उनकी बीमारी वाली वातमेरे दिमाग से निकल जाए्‌, मपर म उतने ज्यो 
ज्यो निकालना चाहता था, वह्‌ दिमाग मे जैते भौर भी गहरे धसती चलौ 
जातीयो। छोटी मा कोई चीज उठने इस जोर आई, तौ मेनि पृष्टा, "तो 
सपन लिवा जाएमे लोग जीओ को ?" 

^ हा, लिवादहीजाने बलि है।" 

"कहां ठहरेगे लोग? 

षपता नही "छोटी माने वततलाया, “वहा याहिपागजमे दीक्षित 
जीकी नासी रहती दहै!" 

“माली रहती है, किस सिलसिति मे?" 

"वही व्याही हई दे ^" 

"तोये ललोग शायद वही टिकेगे ^" 

"हा, भाज दोपहरमें गई थौ । सुनन्दा की माकर रेसा ही कह रहौ 
यी +" छोटी माने वत्तलाया। 

कुट माश्वस्त हुआ । तभी पिताजी ने बाह्रे कुण्ड खटलटायौ ॥ 
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उसरात्भचैनसेन सो सका। करवट वदलता रहा भौर तरह-तरह 
के प्रदन जीजी को जोड़कर अपने-आप से करता रहा 1 भोकार शास्त्री पर 
वहृत क्रोध आ रहा था कि यह्‌ कंसा पुरुप ह, जो मपनी एक अदद पत्नी 
कीभी देखभाल नहीं कर सकता । इतनी वातततो्म छोटी मांसे सही 
वतला चुका थाकिपटनामें बड़े-बड़े उाक्टरोंका अभाव नदीं! लखनऊ 
केन्द्र पर सतीण विहारमेही भायाथा। वह्‌ कुछ साहित्यिक टाद्पका 
युवक धा, इसीलिए उस्ने अपने मूल नाम कै वाद एक उपनाम जोड रखा 
या-सुहास । यानी उत्ते सती सुहासं कठा जाता, तो उक्तका चेहरा 
चमकं उठता था । रेडियो स्टेणन के वड़ेषदों की दृष्टि सेवह्‌ वहुतसे 
छोटा नन-गजटेड अफसर धा-टवस-टरांसमिशन एक्जक्यूटिव । हमारी 
मीटिगोंमंवह्‌ भी भाग लेताभौर भाग लेना उसके कर्तव्यो में णामिल 
या! हर रेदियोस्टेणनमेये मीटिगें स्टेशन डायरेक्टर अथवा असिस्टेण्ट 
 स्टेणन उायरेकटरकेचेम्बरमें हया करती ह--कभी रोज-रोज, कभी एक 
> दिन का अन्तरदेकर। इस प्रकार कीमी्िगमें प्रसारित दौ चुके कार्यं- 
श्रमो कीस्मीक्षाकी जाते हु, असावधानी करने के लिए अधिकारियोंको 
समघ्ाया जाता है, मीठ शब्दो में चेत्तावनियां दी जातीं भीर भने वाले 
दिनों मे कार्यक्रम कंते प्रधावी, चाक भौर महानिदेणालयके निदेशोके 
अनुसार प्रसारित किए जाए, भादि विन्दुभं पर्‌ विचार-विम्णं होता दै) 
सतीण सुहा मीखिगोमे भागतो नेता ही, कभ्य ओरतय्यको वड़े जोर- 
दारटंगनन प्रस्तुत कतिया करता था। उस्ने हिन्दी में पी-एचन्डीन्की 
उपाधिली थी बौर अंग्रेजी भापा एवं साहित्य पर भी उसका अच्छा- 
खास्तामध्करारया। वह्‌ व्ड़ीदही णालीनता से पेश आता मौर उसके 
विचारोमें क्रान्तिकारी तत्व चपि होते थ । वह्‌ मत्क में एतिहासिक परि- 
वतन का हिमायतीथा। म उसमे वहूत प्रभावित था। इसलिए यद्यपि 
यह मेरी मातहत का स्टांफ था, म उसे कभी-कभार अपने धर पर गपशप 
के लिए बुला लिया करताया। वौदधिक स्तर पर उसमेमेरा उच्चस्तरीय 
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परनोरंजन हो जाया करता था। उसी रात मैने यह तेयश्ल्याकरिद्सयार 
अय भुहास चुटी तेकर पटना जाएगा, तौ उपे जौजी के मावास कापता 
रगा भोद कहुगा कि वह्‌ जकार श्नास्यी की सामाजिक स्वितिके विषयमे 
ए जानकारियां लेता अवि । 
नीद तो वास्तवमे बदीदेरसमेआरई। प्राततः याट दने तक्र विस्तर 
प्ररही पदारहा) उट्करतवर्वंटा, जव ष्टोदो माने याकर फटा, "्दौशिन 
जीके यासे मह्रिन आदद । सुनन्दा तुम्हू बुलारहीदै)" 
"यरे" ५१ 1 99 
“हा, वह खडीदै। कयाद्द्‌द्‌ 2 
“कह दो, योड़ी देर मे आता हूं 1" 
^ सच्छा“ 
“मगर सुनो" "4" मेते उन्द रोदा । 
छोटी माते पटा, “कया 2?" 
ने पदन क्या, “वहा मेदे बने की सवर कंने पटचौ ?'“ 
षटोी मां ने बतलाया, “यदी अपना पन्ना गया टा षा। रौन उनके 
ही यहांमेप्रूजाकेलिए्‌ वपने घरष्टूल नाता) मेरासयालद्ै, यही 
मारे चृश्ीकैःतुष्टारे भाने की बात कड्‌ भौया होगा।' 
"सच्छा ५०५ अच्छा [| 0 
मुके द्रमेष्टोटीमांकी भाया सुनायी ण्डी । उन्दनि महरिनने 
कदा था, “जाष्टर दद्‌ दो, थोदी दैरमे जाएये! मी-जभो सौर 
उठेटै।" 
मुशे गिरीण टप पम्ना पर तनिक श्रोघ वयाक्रि यह म्रवरब्हां 
पहंवाए्‌ दिना भता वरयादजँधा? दूललनिये, दुलवारोने चुवरवा 
तोडतेयादौता । मै विश्तरदोटकर कमरेन बाहेर निक्ना, ठाषन्ना 
प्रर मञर पडी वहु वमदे मे चारपाई पर वंवा गपितके प्रसत दन कर 
रदाधा मेने उषती गोरं दये ए ग्रोध वाली दृष्टि ढानी। मुदरतरद्ट 
गेही बोला । पिताजी नास्ता कर कयटं पट्न केर दृङ्गान उनिक्वार 
हो वुकेये। मु देखकर वोत, “मौका मिते, तौ दा दुक्त पद चर 
भाना॥ नषु प्नीचर सेट किष है 1 मार्वो के रष-रखाच वा दं वदन दिर 
"नप 
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ह। तुम्हायइच्छाथी कि मुनीम कुसी पर्‌ बैठे, सौ भाकर देखं लेना, 
अपना सोनेलाल अवर मेज-कुर्षी पर नजर जाएगा । 

मैने एधा, “तो पिताजी, मापने भी भपने वेठने कै स्यान म फरववल 
कर लिवा होगा?" 

पिताजी टिठ्क कर बोले, “भई, भओगे, तो देखोगे ही । अपना जी 
तो वस्त गरी पर ही भरतादै। 

मेरा द्धि वड गया1 पिताजी जाते-जति एक वार फिरसे दुकान पर 
आनि के लिए कह गए भं पौन नी वजे तक स्नानादि के पश्चात्‌ कपड़े 

मरह बदल करर्वयार दृमा। नादताक्रनेवैठा,तोषोटी.मानेदटौलेसे 
क्‌ नपर तोदहोही बाना, पिताजी तुम्हें दोबार कहगएह। 
टील्ित जीके यहं भीजानाजष्रीटह। तुम वाथरूममेये, तो उनकी 
महूरिन एकव्रार फिरञाईथी। इस स्तमय यहं मतसोचोकि सुनन्दा 
दही आ जाएगी । देदोगे, तो वका अफनास्त होगा 1 

“देखी दो गई है?" 

“हां । 

वस्त, तो चाय पीकर जातादी हृं ।"' मेनेष्ह्दा। 

म नफीततर्षण्ट-कोट-टाईजीरदृूटमंवाट्‌रनिकला। बाहुर्‌ निकल कर्‌ 
खडा हुजा। मने दीक्षितजी के मकानकीओर निगाह्‌ डाली 1 मूसे वह्‌ 
लकड़ी कागेड नजर आया, जहां कभी खडी-खडी सुनन्दा जीजी मेरी राहु 
देखा करती थीं । जय कोट वारात गुजरती, तो उसे देखने के लिएमेरे. 
साथउसी नेटको वड़ज्लवके सेखोल करस्डककी ओर भागती थीँ। 
दारातकी णोभा देखते प्रमय, वाजो कौ धुन सुनते समय भौर वड़े गौर 
न वरका निरीक्षण करते समय उनका वायां हायमेरे दायें कन्ये पर होता 
था] कन्ये पर हाव रने के वहाने वे यद मृञ्े पकड़े. रहतीं किम कहीं 
चंचलताकव्य उन्ह वहा दछड्कृर भाग जाऊं! जव दुरे राजा की 
जीपनाड़ी कु जगे निक्ल जाती, तोवे आंखों में चमक भर कर मृधे 
"युती, "हित, तुमने दल्है को टीकते देखा कि नहीं ?"" 

“देखा 1” 

^क्साहै ?" 
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"अच्छा है 

किरये मेरेसाथभपने घरकी भोर ्लौटने लगती) दुस्हाटोकसे 
-नजरन भाया होता, तो रुक्तमे कटती, “मं टक से नही दे पायो । दायो 
मे पता चलाकि रंगसाफटै) देवोन, मौरके ्ञालर इसक्रदरफंते 
-हुएये क्रि दुर्दे की शक्ल टी चपि गरईथी 1" 

ण्हाजीजी] ठीक कहती हो ।" 

तत्र जीजी कती, तुम्हारे शादी होमी, तोम किसोको तुम्हे 
सजाने न दमी । अपनी पसन्दसे मोरमुदुट खरीदूगौ। भोरहां अगर 
लड घाने लट्की दिखलाने को तैयार होगे, तोम भी लडकी देखने 
जाङगी।" 

"जीरी, मत्तो शारो कहपादी नरी! 

“शैतान ! शादी कमे नरी करेमा? तुमह तो सू दहेज मिलेगा ।" 

बहौ लकटी बागेट\ दते पार्‌ करके अमे वदो, तो पचास-माठ 
कदमोकी दूरीक वाद फातसे के घने शुरमुट मिलेगे--ृत्के गुलावी भौर 
-वेगनी संग मीठे-मौठे फालमे। फाले कौ इन पतली-पतली, प्नारी- 
यारी डालिो के पास टम दोनो ने कितना ववत गुजारा होगा, मैने अपने 
"क्ति दु लोका वयान जीजीसेक्या होगा भौरजीजी ने मृद कितनी 
सामन्त्वनाप दी होगी- पूरे तप््मील ने वत्ता नही सकता । 

गेट, भदान, पलवारी, भहाता, फालते के पौषे, अहतिकेभोतर 
परिचिम कौ ओर वाला कुआ--सव यथावत्‌ द । वद्य, तोकुरम ओर 
दुं जीजी--अस्ग-अलग । हमारे परिवरिशो मे कालक्रमिक परिवर्तेन आमा 
था1 तेद्धिन, तव पता नदी, कयो, मेरी भावुकता घोर व्यावहारिक 
उडी थौ, यत्कि यह्‌कटना चादिए करि वह्‌ व्यादहारिक्ता कीमीमाको 
लाव गई धी ।व्यावहपिकता फौर भाद्क्ताम कोर्माशिणेल आरट्स्ट मयर 
फाइन नारिस्टं का अन्तर होता है । इसीलिए कहं रहा हूं कि व्यादहा- 
रिकिता सर्वाशतः तो नदी, किन्तु दहूल्त “जो तुम्दारे लित्‌ करतः है 
उषकै लिए तुम भो करो की सीख जादमी को देती रती है । भावुकता 
सीघे भागम कूद पडती है] वह लाभहानि का खाता नही रदती1 धने 
तो यपे लौकिक पिवेत के भोतर दौ अदना एक भिनी परसि दना 
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लियाथा। यही चूक वार-वार कचोरती है गौर एकान्त मे यह्‌ प्रलापः 
केरने लगा हूं 1 
एक चार तौ इच्छा हूरदकिवड़ीतेजी तेदीक्षितिजी केधरकेगेट 
कीञोर वदु, मगरएेसान कर सका। दो-तीनक्रदम उधर वदृकर एका- 
एक सीधे पूरव की गोर वदा, जरा दक्षिण की मोर मुडा ओर किर संकरे 
पथ को पार कर मुख्य सडक पर आ गया । आज शायद पहली वार यह्‌ 
वात बकलमे आई कि शीतकालीन मौसममे, दिनिके समय सुवे आकाश -' 
के नीचे टहलना-फिरना वड़ा सच्छा लगतादह। कलमे तो यह्‌ वातत 
पटते भी आई होगी, मगर तवर मैने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा] 
मुख्य सडक पर आकर भै एक प्रकार से निरुददय घूमने लगा। 
क्षितिज कै इसदछछोरसे उस छोर तक हत्के नीले जाकाशका चंदोवाः 
फला हुमा वा। एक जगह केले खरीद कर खाने की इच्छा हुई! वेलं 
वाला चीख-चीख कर केलों की तारीफमें कई प्रकार के शब्दं वोल रहा 
था मनि गौर करके देवा, ये केले आकार में छोटे-छोटे थे । इनके पीतवर्णं 
छिलके वड़े सुहाने लग रहै थे। लम्वे-लम्बे गौर हरे छिलके वाले केलों 
की अपेक्षा ये केले वास्तव में घडे छोटे थे । 
ठेले वाला जो आवाज लगा रहा था, उसमे इतना पता चलाकिये 
केले दधर के नहीं, वत्कि विहार के है। विहारमें कोईजगह्‌ ह 
दाजीपुर। वहींसेये खास्त केले बाएदहं। ठेले वालेके पास जाकरर्मनेः 
पुटा, “सुनो भई, इस केले का नाम क्या है ?" 
उसने वड़े गवं के सराय वतलाया, “वादरूजी, ये चीनियाकेते टै । इन्द 
ख्वेखादइएयां दूवमें डाल कर, कुच यौर ही जायका मिलेगा । एेसे केते 
अपनी भओरहोतिदहीकहांह! 
“तुम अभो आवाजलतगारहेयेकिये केने विहार के है, वयो सच ? 
““जी वाबरूजी, एकदम तच वौल रहा हूं । विहार वाते इन केर्ल को 
दाजीपुरकाकेला कहते हमीर हम विहार का केला \*- ठेते वाला 
एक तरद्‌ से धुञंधार वोलने लगा था, “मतो उस बर कभी गया नही, 
मगर जो जप स्टेशन जाएं तो फलो फे योक व्यापारी सलामत कुजडेसे 
मिल लें । वहु वरावर विहार भाता-जाता रहता है ! वह्‌ सव कुछ घुलासाः 
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फर देगरा 1 वही व्तलाता है कि वहां हाजीपुर मे बहत वड़े पैमाने पर केलों 
कैःवगान लगे रहते है । एक-एक आदमी के पास कई एक्डोमेचाय दे 
येगानरहै। इनकेलौ केगर भीकमाल केहोतेह। पेडक्मरभरयां 
हममे कुछ दी ज्यादा ञ्चे होते है । लोग नीचे गड्ढे खोदते जाते भीर 
गष्टर मे नीचे की भोर फल लगते जाते ह 1 गहर का निचला हिस्सा गद्दे 
में बढता चला जातादहै। 

"परह्‌ वाह्‌ 1“ 

उसने एक केला मेरी ओर दटाकर कहा, “वावरूजी, एककेला 
खाकरतो देखिए ! वादमे जी भरे लीजिष्‌। जीन भरे, तोन लीजिए । 

मने उस्केहायसेकेला याम लिया छिलके उतारकर षानिलगा, 
तो सघमुच चकित रह गया । अपनी ओर के हरे छिरकै वाले वडे-बड केले 
भला दन केलों का स्वाद कहां पाएगे ? >ेरे मुह से निकला, “भद, केले तो 
चाकरं चीनी मे घुले जान पडते ह ।" 

“वाव दसीलिएु तो इस जाति केकेलेकानाम “चीनियाकेला' है। 
सी सादज का एक भौर केला होता है, उपे “मुठिया केला" कते है ।“ 

ष्वहेर्कसाहोताटहै? 

"वह्‌ भो जायकेदार यौर लाजवाव होता है 1" 

^मुहिया नाम क्यों पड़ा, यह्‌ तो वतलाओ 1" 

वदते मे उसने मेरी मोर कु हैरानी ते देखा । मार्पससे गुजरने 
घाली कुछ भौरते, कुछ लडकरयां ओर कुछ भादमी उसके केलों पर नजर 
डालते हए गुजर गए । छेले वाले ने मेरी जिक्ञासरा शान्त करने के ्रदेसे 
कटा, “माप अपनी मृटूढी वांध लीजिए भौर समञ्च जाइए कि बहकेला 
उसी साष्जकाहोतादहै। इसीलिए उसका नाम "्मुविया केला" पडा है। 
उसकैः छिलके इतने पीले नही होते । उनके छिलको पर हत्वे-हत्के मरमंते- 
गुलावी धव्वे होति है 1" ॥ ह 

मतो ववत काटने भौर सुनन्दा जीजी से नहीं मिल सकने फे इरादै 


मे निकला था, वत्कि शस इरादेके कारणहीरम यक्त काटरहाथा। मने 
उससे पृष्टा, "ओौर उसका स्वाद भी स्री के बरावर होता होगा?” ग 
“सदर -- उसने एक उच्ये-षाद दप्यनदप्र केः वहु मे कद्‌, अ 
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नहीं बाबूजी ! स्वाद म वह केला इसमे उन्नी पड़ता दै । मगर उसके 
जायकेका केला भी अपने देणमे नसीव नहींदहो सक्ता । जी हां" 

उसका यद्‌ सव कटुना मृज्ञे बहुत अच्छा लगा) वैसे केले कास्वाद 
भी मूते चुभागवाथा। ने उससे एक दर्जन केले लिएु 1 उसके ठेलेके 
पास्तमेजराअलगहटा। केले हाथमे लिए रहा। तभी सामने सेएक 

रवणा आता हा दिखलायी पडा । मैने उसे इशारा करके सुकवाया। 

रिक्दो वाले ने पृचछा, “कहां चलना है 7" 

मने क्षण भर सोचा । कुद समन्ल में नदीं आया, तो वोल पड़ा, “चलो 
भद, स्टणन चला 1 

निर्देश्य स्टेणने तक का चलना । 

स्टेशन २ कोई लेनानदेना नहीं था । उतर पडा भौर भीतरप्लेटफा्म 
पर चत्ता गवा । ह्ीलरकं बुक स्टौल पर किताबों के मलावा वहृतसारी 
प्र-पत्रिकाएं धीं 1 उन्हं उटव्ता-पलटतारहा। मव्हां उद््दोचण्टेस 
कमनर्काटोंगा 1 मेरे प्तामने ही पजावमेल जया । आया जीर चला 
गया! सुना या, इस मलटनसे सीधे पटना जाया जातादह1 रास्तेमें कीं 
कोद टन वद्लनी नहीं पड़ती । सुहत इसी टृनसे पटना आया-जाया 
करताथा। टमी कमम जीजी यादजाई। वेभी तो अकेली अथवा 
जकार णास्तरीके साथ इसीदून्े पटना आती-जाती होगी 1 शादी हूर 
ध्री,तोभीद्सीदरूनमे विदा हू्ईथीं। मेरी कत्पनाणवित जाग उटी भौर 
म खोच्नेलगाकिर्मैतो इधर निकल जाया, उधर हो सकता कि 
लीजीने मदे बुला लाने के लिए अपनी मह्रिनिकोमेजाहो । छोटी मां 
जंन्ना वत्तला रही थीं, उसके अनुसार जीजी चलने-फिरने से लाचार नहीं 
1 द, कमजोरी हे । क्या टिक्ाना, कहीं वे स्वयं न मुस तलाशती हूईभा 
गर्ह 1 छोदीमांने सच बोलकर मेरी स्थिति खराव कर दी होगी-- 
अभीतोह्ित्‌तुम्हारेदीधरजानि के लिए निकलेये। च्या नहीं पहुचे ? 

साट दभनस्ट्णनपर दही वजगए! अव जी ञ्त्रनेलगा। मै वाहूर 
निकल नाया । दोनों गोर दुकानें थीं । वायीं भर अष्ठिकांणतः फलो की 
दुकानें । मेरी नजर दन्हीं दुकानों मे से सवे वदी दुकान पर पडी 1 व्हा 
पचात्त-स्ाठ साल का एक कावर मुप्तलमान वंठा हुमा या। मुञने लगा, 
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यही सत्तःमत कनडा ह । 

मने फिर एक रिका क्रिया गौर रिक वाले से कहा, “पुरानी हरदो 
ले चलो, हरदोई वादा के मन्दिर के पासं 1" 

शसं प्रकार म चक्कर लगाता मौर समय गुजारता रहा । समय 
ग्रता रहा यानी जीजी मे वचता रहा । जौनजी कै अलावा भे चाचाजी 
भओरवबा्ीजी सेभी वच रहाया; वयोकि मूसे मादक नी मी, वत्वि 
विश्वस्त धाकियगरडइनदोनोमेभीयाहइनमे ने किसी एकमेभीरमेद 
हौ जाएतो मै लसनेज मे पकड़ लिया जाऊंगा । वे मेरा जता-पता पृषत । 
लखनऊमे टिकने की व्यवस्याकरमे जौर शायद अस्पताल ओर डाक्टर 
क महां भी चतने के लिए कहते 1 एकाएक भ अपने पद भौर उस्र कार्यालय 
नि भी घवड़ाया, जिनके कारण म लखनऊ मेदिप नहौसकता षा। 
असिस्टेष्ट स्दशन डायरेक्टर, आल इण्डिया रेडियो, सखन भला कँसे 
छिपा रह्‌ सकता या? 

यह्‌ स्यिति मेरे लिए गसीवत फी स्विति धी । 

धूम.फिर क्र जवर लगभग सवावजेघर ष्ट्वा, तोष्टोटीमाने 
श्तिकायत फी, “कहां रह्‌ गए इतनी देर ? दाल तो एकदम टण्डी हो गई 

भने एकदम गलत कटा, “वया बतला, स्कूल के दिनो के दो-एकमित्र 
पिल गए ये । पकड़ा गया । अपने-अपने धरते गए । गला ददाना मुक्त 
ा। मुात्तिवन होता, तो वे समसते--धमण्डीहौ गया है । इधर-उधर 
श्विकायते करते फिरते 

षटोदी मां चुप रही ! फर वोलो, “अच्छा दाल गरम किए देती हं 

ष्ठीक है ।"" कट्‌ कर मे कपडे वदलने के लिए कमरे मे पूषा । 

याहर निकला, तौ छोटी मा रसो्धर से निकल कर बोलो, “तुम्हारे 
पिताजी साना खाकर चतरे गए ॥ वे सायमे साना खाना चाहते चे 1" 

“जरूर चाहते होगे । मेरी भी यही च्छा धी ॥* 

तभी ष्टी मैने पूचछ दिया, "दीहित के वहा दहो बाए ?" 

मैते उनके वेहेरे की मर देखा 1 कडा, “ना, कहां जा सको ॥" 

म सम्ञी, दो बाए होगे 1" 

ष्क्योषछटोटो भो, कोईदहोतेमायाभोथाकवा ? 
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छोटी मां बोलीं, "नही, माया तो कोई नहीं" फिर रसो्दवर भें 
चली गड्‌ 1 स्टोप के जलने कौ आवाज मेरे कानों तक आ रही थी 1 शायद 
उन्दने दाल की पतीलीस्टोपपर चादौ थी। 

जाडं की धूष दोपहरमे भी बडे प्यार से सहलाती है । मेने वरामदे 
मे आधी धूप भौर आधी छाया में वैठकर सुस्वाद व्यंजन से अपनी भूख 
मिटायी 1 दोनों छोटे सीतेते भाईस्क्ल चले गएये। य कमरेमेसोनेके 
लिए जाने लगा। छोदी मां ने पास बाकर पूदा, “चिहाफ गोदरे या 
रजार्ईदू ?"" 

मैने कटा, "टीक है, छोटी मां! चिहाफसे काम चल जाएगा 1 पूरी 
वाह्‌ कास्वेटर जो पहने हा हूं 1" 

"अच्छा, ठीक है 1" 

छोरी मां लौटने लगीं" तो मने उन पुकार कर कहा, “कोई भावे, तो 
मुस मत जगाना 1 आजधरपरतो माराम कर चूं । वहां दिन में एक रोज 
रविवारको चष्ट मिलती भी दहै, तो मिलने-जुलने वालों की लाइन लगी 
रहती है 1" 

"कोड नहीं जगाएगा, तुम निरिचन्त होकर सो स्हो ।“ वे वोलीं भौर 
शायद सूखते के लिए क पीपे आंगन में रखने लगीं । 

मुशे आक्शंकाथीकिकदींजीजीन चली आरके, जीजी की मां चली 
मावे । गर्ज वावला प्यास वृज्ञाने कै लिए कुआं खोजता चलता है । यहां भी 
म सरासरे क्षूठ वोल गयाथाकिलखनऊमें रविवार को मु्षमे दिनमें 
शी मिलने-जुलने वालों का तांता लगा रहता द । रेडियो स्टैषन का असि- 
सटण्ट स्टेशन डायरेवटर वास्तव में इतना महस्वपूर्णं व्यवित कदापि नदीं 
होता । रेडियो स्टेशन क अहाते के वाहर निकल जाने पर वस्तुतः चहु एक 
आम जादी केसिवा कुछ नहीं होता । मुक्ते यह कटनेमें भी संकोचका 
जनुभव नहीं हौ रहा है कि यदि असिस्टेण्ट स्टेशन डायरेक्टर अथवा स्टेशन 
डायरेक्टर स्वयं भी कला केक्षेत्र का एक गण्यमान व्यवित नहीं होता, 
तो वहं जाने-जाने वाले सुस्यापित्त-व्यातिप्राप्त कलाकार-गायक-कयि- 
लेखक उन्हें एक भाम सरकारी पदाधिकारी के स्षिवा कुछ नहीं समन्तते । 
छोटे अफसरों की वात ही छोडिए, स्टेशन डायरेक्टर तक उनके सामने 


मनकेवन्मे : १११ 


नटकुःरसुदाती क्रिया करते है । जो स्टेशन डायरेक्टर भपने भधोनरस्थो की 
ओर घूरकर देता है, वदी स्टेशन डायरेनटर इनके मागे भासं श्षुकाकर 
याते करता है । मगर मेरे हरदोई म असिस्टेण्ट स्टेशन डायरेक्टर एक वद्य 
ही महत्त्वपूर्णं पदया1जोलोग मेरे वारे मे जानतेकिर्म रेदियोष्टेणनमे 
`असिस्टेष्ट स्टेन डापरेवटर हृ, वे मेरी गोर एते देवते, गोया मेँ एक 
नायाव इंसान हू 1 वे मेरे कुछ खाने-पीने की सामद्नियां मंगवानि लगते। 
दसौ क्रममे ते अपने वच्चौ कौ भावारातककटंवैटते। भौर भीरा 
था किमपने पदके महत्व को उनके सामने लूव वढा-चदया कर वखानता। 
वेमेरौ वातं इतने ध्यान स सुनते कि उतने ष्यान से उप्त भयोध्या वतते 
वावाजी का प्रवचन भी नही सुनते होगे, जौ हर साल नुमादइण मे भानव- 
रूपी राम-तक्ष्मण-जानकी का वैच लेकर भाते ये। लला, लली भरष्ट 
मैया (लक्ष्मण) की इको रथ पर निकलती। महिलाए्‌ सूव चावे 
चढाती, रथ स्थल-स्थल पर सकता जाता बौर उसी पर एक भौर मृद्रा- 
लोभी वावाजी हारमोनियम लेकर वंठे हति 1 वे लगातार माते जत्त-- 
श्नाकोईडारो ललन प्रटोना।' रथ के भगे-पीषटे, दाए-वाएु श्रद्धालु 
जनताफी भौड उमटी पडती धी । ध्प्रापारी वग की महिलाए्‌, जिनके 
यत्र भौर परति वटती हुई मदभाई की भाडमे पाच-सातफीटदरसेही 
श्राहकोंकेलूनचूपाकरते पे, एमे भवसर पर चढावेके वहत सारे सामान 
सजाकर अपने-भपने धरो स वाहर निकल अतौ ओरलला-ललौ की जोडी 
कैचरणो मे नतश्चिर होकर अपनी धरममनिष्ठाका प्रमाण प्रस्तुत करती 
भी एकेपर वटे हृष कीतंन गाने वाले दोल-स्ाल-मजीरे की घ्परनि करते 
हुए समवेतस्वरम्न गति होत-^एु रघुनन्दन, भजवतेरी्ांको ।' उनका 
-स्वरद्रकमे उट्कर आकाश मे विस्तार दाता होता) इस जनरल भीड 
भर्मेभरी कटवार जीजी भौर चाचीके साथ धामिलदहो चुकाथा। मौनी 
-लवमेराएक हाय बढी सतकंता ने पकड टोती-हितुक्टीखोनजाश्‌। 
मैकलाईमे षडीलमाएसोगश्याधा। एक वार नीदसुली,तोर्मने 
समप देवा-- परे तीन वजरहेये। छोटी मा किसी महिलामेवतिंकर 
रही थी 1 उनकी भावादकेकरारणदहौमेरो नीददूट गर्दथी। मनि दूरी 
प्महि्ला कौ भावाय पहचान ली-मुनन्दा जोजी 1 


११२ : मनकेवनमें 


जीजी की आवाज मेरे लिए कमीदया ओरप्रेमकी देवी की जावाजः 
होती थी 1 आज उनकी भावाज सुनते ही मुक्षे लगा-मै किसी देते कसा 
खानेमें चिर गवाह, जहां आदमी के ताजे लोथड़ वेचे जति दै! इस काम 
के लिए्र्जपे गकेलाही था गौर्‌ बन्द दरवाजेके वाहर ग्राहक शोर मचा 
र्हैये--दह्मे चादिए, हमें चाहिए । 

कमरे का दरवाजा भिड्काया हु या । अवमेरी नींद तो वापस नहीं 
आई, मगर म घोर निद्रामें लीन की नक्तल किए ठीके लेट गया 
लिहाफसे पूरा वदन टंक लिया । मगर, भीतर से जगे-जने उन दोनों कीः 
वाते सुनता रहा । जीजी बोलीं, “मं हित कौ वाट जोहती रही ।'' 

"यातो था यहांते तुम्हीं से मिलनेके लिए)" 

“फिर 7” जीजी ने पूदा । 

“शायद दोस्तो ने घेर लिया 1 ` 

"लोह" "यह्‌ तो होता है)" जीजी बोलीं । पहले उनकी आवाज मेः 
वारी की जो लयपूरणं घ्वनिवेधक्ता थी, वह्‌ आज नदींथी। हां, कभी-- 
कभी उस आवाज का आभास माच्रहो जाताथा। 

"सोते वक्त कहा धा, मञ्चे जगाना मत्त 1" 

"कहा दोगा, मगरमेरे लिएनदीं।म जकर उठा दू चाची? मेरीः 
एक आवाज काफी होगी 1” जीजी वोकलली थीं) जीर म अपने-आप फुप- 
फुसाया था--लायदनहीं। । 

किन्तुषोटीमांनेहीजीजी को रोक दिया । कहा, “भेरा खयाल ह, 
उठने पर खुद तुम्हारे यहां जाएगा 1" 

पमरीवीमारीके वरेमें उ मातूमदै? 

“मालूम कृते नहीं ? मने वतलाया है 1" । 

जीजी वौली, "तव देखना चाची, उटेगातो फौरन मेरे पास भागता 
हआ जाएगा 1 आएगा क्वा, पामन वैठकर मेरे लिए रोएगण 1" 

जीजी के टन शब्दों ने मुद्ध एक वार दहला तो जरूर दिया, किन्तु 
जीजी के भाग्यमें णावद मरही हायों पराजित होना लिखा वा। मनेः 
उनके विद्वासों के चित्र पर कोलतार पोत्त डाला! शाम होते-होते कपडे 
पहनकर मं भपनी दुकान चला गया। पिताजी प्रत्तन्नता स्ने गद्गद हौ उठे 1. 
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भने वैसेतो बडे वेमन से दुकान का निरीक्षण किया, मगर पिताजीकी 
लगा कि परिवतित सजावट को देखकर वदरत खुश हूं 1 अन्ततःर्मे जीजी 
से चिपता ही चत्ता गया जौर प्रातः साते वजे की वघ पकड़कर लखनऊ 
मागया। 


१८ 


मरा पहाड़ी दास धमंपाल वभो मेरे यायया) वह भपनेधरजने 
कानाम हीनहीनेताथा। महीने मे चार-पाच रुपए मुने मागलेता, 
वेतन का कभी हिसाव ही नहीं करता था। एक दिन रातमे जवमेरे आगे 
खानालगाकर पासी वह फणं पर वंठ रहा (अवसर वह्‌ ठेसा हीं करता 
या। दु मांगने पर दोडक़ेर किचनमे जाता था} मैने उसने पृ, 
शमंपाल, तुम दस्-पाच रोजके लिए घर क्यो नही हो आते 2" 

णो भाञंगा माहव ।” 

“लेकिन कव ?" 

“वतलाङंगा 1" 

मनि उने करुरेदा, “दसम बतलाना क्या है भाई! भरने कोहं पधनतो 
लगा मही रता है । देवो, भादिर म अपने घर जाताहूकिनदी ?" 

“जाते ह 1 

“तो फिर तुम क्यों नटीं जाते?" 

धर्मंपाल वगर की दीवार को देखने लया । बोला कुछ भीनही । भने 
उक्षे मौर भी आत्मीयता देने कै इरादेमे कदा, “तुम्हारे तो वहत सारे 
सपण मेरे यां निकरलेगे ॥ जव जाना चाहोगे, कटना, दे दुगा । घर वालो के 
लिए शर कपडे ले जाना चाहो, तो बतलाना । भं साथ चलकर खरीदवा 
दगा 1 

“हुत नच्छा हहव 1” 
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"तो फिर कव जाना चाहते हये १" 

धर्मपाल बोला, “मं चला जाऊंगा साहब, तो आपको खाने-पीने की 
तकलीफ हौ जाएगी 1 

तकलीफ काहू की होगी ? मै होटलमे खाना खा लूंगा । तव इतनी 
वातजर है कितुम्हारे दायके वनाएु भोजनम जौ स्वाद होता दै, वह्‌ 
स्वाद होटल कै भोजन में नहीं हो सकता ! लेकिन, इसका मतलव यह्‌ थोदे 
हीदहै क्रितुम भपने मा-वापके पास नहींजामौ ? वोलो, पंक ग्रलत 
तो नहीं सोच रहा?" 

इस वार उसने फ़्ौरन कटा, “मां नहीं है साहव, वाप है 1" 

“वयो, तुमने तो एक वार मृन्षे बताया था कि मवाप? 

धर्मपालने कहा, वसे मने ठीक दी वतलाया होगा ।" 

षतो 2?) 

"सगी मां नहीदहै 1" 

""ओहु, अव समस्चा । 

घमेपाल का दिल जसे भर माया! वोला, “सगौ मांहोती, तो गाव 
सरम ण्रहुरनदीं माता 1” 

षसैरःवापतोहैन?" 

वर्मपालने वत्तलाया, "ह" "मगर वह्‌ भीनईमांके कह्ने मे रहता 
ह" 

"रटने दो भाद, तुमतोकु देने ही जामोगे, लेने तो नहीं । गांव 
मेरमा-व्रापकेभलावागौरलोगभीतो होगे, जो तुम्हं चाहते होगे ।" 

धर्मपाल ने अपने निचले होढ को ऊपर वाते दांतों से दवाया । पतां 
नही, इस प्रकार वह्‌ अपनी कुट स्मृतियो को काटने लगा कि दबाने लमा 1 
वहु निमेप मावको चुप रहा, फिरवोला, "हा, यह्‌ वातत है साहव। 
मगर्मे भपने साव नदीं जागा) हां, एक जगह्‌ जानै का दिल जरूर 
करताटै)" 

“कटां ?"" मने पृद्ा। 

"वरहून के घर्‌ 1“ 

"जच्छ, मच्छ, क्या वह्‌ पास ही व्पराहीहर्दहै ?'" 
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“मेरे गांव ते अठारह-वीस मील दूर ।” 

“शायद व॑ह तुम्हारी सगी वहन है ।“ 

धर्मंपाल के मुहं से हठात्‌ निकला, “समी वहन से वद्कर ।" 

“क्या म्रतलव ?” 

द्म वार धर्मुपाल कु नही दोला । मैने देखा, उसकी आं जल 
हो बां मौर वह्‌ सम्भवतः गुस्से छिपकर रोने के लिए रसोर््षर फौ 
भर्‌ भागा। उसके दिलमे जराभौ भय नही रहा कफिसाह्व नाराज 
होगे । उन्हें किसी चीजकी जरूरतहोगीतो जोरसे भावाज लगाएगे। 
मांगी गर चीज तेकर पास जाऊंगा, तोपूद् वैठगे--क्यो, तुम उठकर 
शटांचतेगएये? 

मैने सोचा, दिल केकोने मे दसने कोई भारो दुःख पात रखा दै, 
बही-न-कटी अवश्य मर्मान्तक चोट इसने छिपा रषी है । अठारट्‌-उन्नीस 
सालका यह पदाडी लटका कितना भावुकदै! मेने उसे नहीं पुकारा॥ 
भोग्य-सामग्री मे कुछ मौर चादिए था, मगरर्मैने जपने षो तृप्त माना। 
हाय धोने कै लिए येसिन कौ मोर जाना टी चाहता या कि धर्म॑पाल फी मूति 
रसोर्धर के गलियारे से उभरी। वहवटीतेजी सेचला आर्हाया। 
उसक्रा गोरा-गोरा चेहरा मेरे सामने पड़ा, जिस पर हत्वे-टृत्के दागये 
चचक के \ उसने पास भाकर दवे दए स्वरमे कहा, "मे उधर जाकर वंठ 
रहा साव । श्र माप खाना खा रहैर्है, यहं वित्कुल मूल गया । लगता 
है, भापने जी-मर साना नही षाया ।'” 

उस स्वर मे पराध भावनाकामाभ्रास था। वह सहमी-तदहमी 
मासो सेमेरी भोर देखते हृएु ठिठिक गमा । मने रक कर कटा, “नदी, 
सौ चात नही हैषर्मेपाल ! कुटतेने की जरूरत होती, तो भै तुम्ह पुकार 
लेता। आज जो तुमने घुश्या कौ सब्जी बनायी दै, गजवकीदै। देलौ, 
एक-एक फक घाट गया ।” 

"अभी तो मपनेहाथनही घोया। एकपरंठ गौदवा लीजिए 
मैने कहा, “वुम्हास सयालरहैकिर्मेने भरपेट नही खाया । मेरावेट 

भरगया। तुम एक काम करो ।" 


च। 
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“कहिए 1“ 

ने मात्र उसके दुः्वको कमवरने केष्टरादेसे कहा, "परांठातो 
नहीं लाओो, एका प्तेट मे थोडी-सी यही घुर्यां वाली सूखी सन्जी ते आभो । 
उमेखालीदी खा लंगा 1 वहू जायकेदारदहै। 

धर्मपाल के चेहरे पर थोडी रौनक दिषी। वह्‌ मुस्करायातो नदीं 
पर स्थिति के अनुसार प्रसन्नता की रेखाएं उसके चेहरे पर छा गद । बुलती- 
बुक्ली भासे चमक उटीं। वहु रसोर्दषर की गोर मुडा। फिर लौटकर 
अपनी कुर्सी परया वैठा1 नीती घारी वाली तौलिधा वे्िनकेरुटण्डे पर 
साफनजरञार्हीथी। में हाय-मुंहधो चकाथा। धर्मपाल सम्जी लिए 
जाया। प्तेटमें चम्मचभीधी। मैने सटपट सब्जी गते के नीचे उतारी। 
चास्तवमें सब्जी भौर दिनों की गपेक्षा आज कु ज्यादा जायवेदार थी! 

धममेपाल सारे जृ वतन उटा करले गया। म अपने सोने वालि कमरे 
भेञागया। षलंगके सिरहानि फोओरदीवारसे सटा कर गाँदरेजकी 
एक छोटी मालमारी रखी थी ] उसकी कानिश पर्‌ तीन-चार पश्रिकाएं 
थीं उन्मेसेएकको खींचकर र्म पलंग परचता गया। उसके पृष्टोंको 
उलटने-पलटने लगा । करट पठनीय निवन्ध ये । कहानियां, गजर्चे भी अच्छी 
“५ थीं। मननलगा) एकञंग्ेजी कौ पच्रिकाहायमें ली 1 इसने भी उवा दिया । 
उधर धर्मपाल वर्तन मांज-धौ रहा था । उसकी धीमी-धीमी आवाज कानों 
मेपड्रटीयी।रहान गया,तोसदडककीभओोर खुलने वाली दो खिद्कियों 
भेंरेएक खिड़की खोली ) साष्टे नौ वज रहेये। वडी णान्ति थी णान्ति 
ओर्‌ सूनापन दोनों । जागरा रोडसे शायद टके गुजर रही थीं) वरस उनकी 
ही धीमी घरघराहटकानौंकोद्यू दै रहीधी 1 ्मफिरलीौटकर पलंगपरना 
गया) 

तभी धर्मपाल माया। अआते-अति उसने पूषा, "स्मदहीटरजलाद्‌ 
साह्य ! सरदीतो बहुत दै 1" 

मने विना उसकी गोर देये कट्‌ दिया, “जला दो 1" 

यह हीटरजलाकरचलागया। पलंगमे उठ्कर्मने भी भीतरसे 
दरवाजा बन्द करलिया। पलंग पर्‌ लटा, तोन र्तं भारीहु्टुमौरन 
रीर! भ फभौ दस मोर दोता मौर कमी उस मोर ) धरमपाल माकर दिन 
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मे समा गया। यद यह लड़का भी उरू स्यित्ति से गुजर रहा रै, जिससे 
कभी म गुजर चुका टं । उसके ये शब्द मूते जैसे कोच रहै ये--समी वहन 
मे वद्कर ।' मच्छातोयहीदहोताकिर्ये उसे घर जानेकैक्तिएनकटेता। 
न कहता, तौ ये शब्द सुनने की नौवत ही कयो साती ? 

“वमा मेरी सुनन्दा जीजी की तरह?" मेने जसे दिले पुस चुके 
धर्मेपालसे पृष्टा गोर उस्ने भी व्रिना मेरे ममी पहचानक्रिए हयत्‌ 
कट्‌ दिया, “हा साट्व 1” 

धर्मपाल रस समी वहन मेवदकर वहनकेयां जानेका इशदा 
रघत्ता था में सगी वहन से वडकर वहनसे मह दपाति रहने फा मूडढवनाए 
रखता या। कठा मिल षाया सुनन्दा जीजीस! नैतो एक वार यहु 
पतातमानेकी भौ कोणिशनहीकीकिवे सरकारो अस्पतालमे भंपरेणन 
केणरहीरयाकिसीसर्जनकीप्रादवेट किनीनिकमे । उसणामभीतो्मे 

सोनिकी नकल किए विष्टावन पर पडारटा। जीजी मृते जगनेनहौीभा 
सकी । पोडीही देद्वाद दीदी ने वपने वारेमे शिकायत की-- वदी कम~ 
जओोरी महूसदहौनेकैसायपेधमे द्दह रहादै।' 

्तो फिर धर्‌ जाकर आराम करो । 

“हा, भव चलना ही चाटती हू ।" जीनी वोक्तौ । 

इतन सुनने के वाद रृष्तं ठेना तगाकि सके वाये जीजी कही 
“तू सोकर उठे, तो मेरे घर भेज देना +" परन्तु, उन्दने देता कुमी 

मही कदा । वे धायद उल्कर खडी हो गर्दा ।छोटीमांतेक्हाया, “टी 
तो साव चलकर तुमह पुम्डारे धर तक छोड माञं॥'' 

“नदी चाय, ठेसी चात नही दै । चती नाजगी १” 

योह देर याद मागन मे सन्नादा दा गया ॥ लगा, जीजी चली गहं। 
फिर मेरे दोनों सौते भादस्कूलते लौटभाए ये। उनकी वोलीचे 

सन्नादाप्न ददो गया । अय म कमरे से बाहर निक्ता 1 
सपनज कै लिए चलते समय ने पिताजीसेक्दा या, "इधर काम 
कृ ज्यादा है! कुठ देरही से सा सकूपा बायी इच्टा हो, तो न्व जी 
मे माए, चते आआदएमा 1" 
पिताजी शेन, "लोक है । कनयुरं का भाना-जाना ती सगर 
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है 1" 

| ष्टाः ५५ 1 

“अपनी णादौ के वारम कु सोचा ?” पिताजी ने पृचदिया।म 
शस प्रदन का उत्तर देने के लिए वित्कुल तंयारनहींथा। मृक्षे तनिकभी 
आशा नहीं थी किवे दसी समय एसा प्रन कर वैठेगे। 

मने कु सँपते हुए कटा, “वह्‌ तो करनी ही है पिताजी । जरा-सा 
ओर देर समक्षिए +" । 

"अच्छा" "अच्छा, तुमतो खुद समञ्लदारहो । वातएेसीहैकि हमारी 
विरादरीमे ज्यादा उस्र की शणादियां अच्छी नहीं लगतीं। ज्यादा सोचने 
समदने कौ जरूरत नहीं । जगन्नाथजीनेहुमें क्या नहींदे रखा ! फिर 
तुम जेसी लड़की चाहोगे, मै वसी ही लड्कीकेनामपरदहां करूगा 1 ` 

जी ५ गजीः“ 1" 

जीजी कव लखनऊ से हर्दोर्ईया फिर हरदोई पटना कव गदु, 
मुक्षे टीक-ढीक मालूम नहीं हा । पिताजी डेद-दो माह वाद लखनऊ मेरे 
पास माए, तो खुद मुरत्ते भर के समाचार देते हुए वोले, "दीक्षित जी 
की लड़की का आंपरेशन हो गया 1 दीक-ठाक होकर चली गई 1" 

मने पृ दिया, "व्या शास्त्री जी लिवाने आएथे ?"" 

षहा, भाएतो थे । भँपरेलन के समयभी आएथे। ओंपरेणनके वाद 
तीन दिन रहे 1 । 

“मेरे खयालसे जँपरेणन लखनजऊमें ही हुभा, क्यों 7" 

“हू, लखनऊमेंही हुजा 1” 

मेने पने को उस वक्त वहुत हतका पाया । लगा, सड्ती हुई उमस 
भ सामने कोट वफंकी सील दिखलायी पड़ी भौर रमं उसमे छलांग सगाकर 
स्नान करने लगा 1 यह्‌ तो हृजा, मगर इसके अलावा भी कुछ मौर हुजा 1 
तल की भोर निगाह डाली, तो पता चला, जलती हुई मणाल थामे दनाय 
दजार लोग मेरी मोर दीड्ते चले आ रहे हं । कभी पंवितवद्ध चुलूसकी 
पवित विगड़जातीरहि, तो कभी वन जादी है। जलती मघ्ातें लिए भसंच्य 
लोगो की व्रुद्ध भीड़ । शायद वे चीख रहे थे--यही है हित, यदी है । वस 
अवञगेन वदो । हमारा श्षिकार हमारे सामनेहै। 


॥। 
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जीजी, मुनन्दा जीजी ! वेकृदधभीषफो भागे सेवार-धारर्धरतेती 
ह। दोनो हाप भासमानकी भोर उटा-उटाफर चीव रदी ईव, 
मेही, यहे दत्र नहो है) तुम सभो सौर जयोया फिर मध्वे दूषा 
हितेन की तताश करो । वस देखने में यद्‌ दतिन्र-जैसा लगता है । 
भ उष्टलकरल्लीलप्गे वाहरन्रिकत भाताहु। 
मेराध्यानफिरर्वंट गया भौर म पीटके वत चेटि तुद्रासयका 
स्मरण करने लगा 1 वह्‌ कल नही, परसो बा जाएगा-- जवान शायद उसके 
दर्रे दिन करे ! ने सिपला-वदा कर मेजादै । जीजी थौर वौगारघान्वी 
कै वारे रर भारी भरूचनाएं लाएगा। गह गया दैप उगमुदैमे 
भती-मति परिचित हूं 1 पटना विश्वविद्या्तय का स्नातकोत्तर छटात्रावामः 
टीक उसी मृहन्तेके पीट! मंउ्स ्टा्रावाममें दह घुका ट। 
भाखिर नीद नही माई। म उरा + उटकरर थानमारी क्ाली। 
गाहिनल ! 
नीदलाि की दवा। एक गोत्त निकानकर सालीमोरयतंगषद्‌ 
घा गया। प्हु-यीस मिनट वाददही बा भादी लमी 1 
दितेन जायसवाल ! 
अिष्टेण्ट स्टेशन डायरेक्टर} अपने मे मागता टमा दायरेषटर, 
ठपनी हौ तस््ीर प्रर एक काला कडा टानता ष्या द्रावदेक्टर 1! 
ह्रीङ्रव रदशन पीटाकर रदीथी। ठदयानी यँ दादिनिन के धरम 
वैखवर होकरसी रटा॥ 
पटना जाकर जीजी मे भिननेकाट्रयदावन टीना या। मगर, 
सुहखके यागमन की मृञने महृरो प्रवीश्ठाथो। करो-क्मी अर्य ीर्वी 
करिव छम्य पर सौटकर “जवायन' करेदधेवदने कट्षटट्रीनवद्ाति। 
ठक भावेदनपय के घाव टाक्टर का टुन्यानद्। दुद्र्ी वदरते कनिद 
भोक्दनुम्देदोते है) किरजीमे वातादीन दमा नर्द ्य्‌ 
स्वा। वह्‌ लर्टिया नदींदटैा 
तीपरेद्धिन दप्तरने बादर निच्न न्थ, दौ गुदे दन्न 
क्टीदेनीचेदो भामा? भाज मायद क्वा मा ॥ कत दक्रन्‌ 


मित्या । मौरजो उठ दुयूदी राम चीव वग, सन्य 
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-पता चल जाएगा ! कल दपतर पहुंच कर मीटिग के वाद सवसे पहले इयूटी 
चाटहीदेखंगा ! पता चल जाएगा कि उस्तकी इयुटी कव है । मग्र वह्‌ 
शाममें द्यूटौ करने वाला होगा,तो म रुक जाऊगा। वह्‌ स्वयं पता 
लगाएगा किषटोटे सहव या चलेगए? मालूम होगा कि मे अपने 
चेम्बरमें वाहमा हूं, तो वह्‌ स्वयं मेरे पास्त चला आएगा । 
किर मनश्षंकामे भरडउठा। कीं आकर वह्‌ यह्‌न कह वंठे--वडा 
ही परेणान रहा 1 उस भर जाने काअवसरदटीनमिला। 
जह्‌, एसा वतला कर तो वह मेरी सारी अपेक्षागों को मार उलिगा। 
सर, दपतरन्ने क्वार्टर तक का फासला तय कर क्वाटेर्‌ पहुंच गया। 
जैसे ही कपड़े बदल कर तरोताजा हु कि धर्मपालने पाम भाक्र्‌ पूछा, 
"साह, नाशते के लिए क्या वनाऊं ?'' 
मैने कहा, ““धर्मंपाल, रोज-रोज तो तुम मेरी पसन्द से नाश्ता तयार 
-किथा करत हो, आज भपनी पसन्दसे तयार करो ।” । 
धर्मपाल टिठ्का। वहु वास्तव मेमरी पसन्द जानना चाहृताया। 
"प॒र, उसने कटा, "तो आज मेँ उवलरोटी की सैण्डविच भौर आलू-के 
पापड़ तलूंगा 1 आत्‌ कै पापड़, जो धरसे आएह।'' 
ष्टीकद)"' 
` साफ-सुथरे पुलस्केप आकार कै कागजों की णीट लिखने की मेज पर 
पडी हूं थी चारपांच दिन वादनाटक का रिहर्सल गुरू टोनेवाला 
वा "जर र्मेने घव तक नाटक लिना शुरू तक नहीं कियाधा।रम 
अक्र रेडियो के लिपु कुट-न-कु लिखत्ता रहता था । आध चण्टेका 
नाटक । तेरह्‌-चौदह्‌ पृष्ठ तो लिखने ही ये । सोचा, नारता करने के वाद 
` लिखने वैठ जागा ओर नी वजे तकं लिलता रहंगा । 
। यहां पुरो ईमानदारी के साथ एक गौरतथ्य को स्पष्टकर देना 
चाहता हं । सादित्यसुजन की प्रतिमा मूले ईदवर से नदीं मिली यी । 
भ्रतिभाके नाम पर म भीतर से एकदम खोखला था । म यदाकदा जो दु 
."५१। धा, वह्‌ मात्र परिश्रम्ते । यह्‌ लेखनकार्यं मेरे लिए एक विवशता 
. सिवा कुं नीर नहीं वा। यूनिवसिरी की पठड्के दिनों में मकार 
प्य के सुक्लाव परम ना््कोमेंभाग लेने लगाथा। मं रेडियो के 
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-अधिकारियोके प्रति कुछ इतना वफ्रादार भी वन गाथा कि वे मुर छोटे- 
मोटे नाटक मौर स्पक लिश्लदनि लगे थे। नौकरी पाने के षरादे से यहसव 
सवारता चला गरयाधायौर डिग्री के अलावा ष्ण्टरब्ूमे मेरी इस योग्यता कौ 
भी महत्व दिया गयाथा। मेराचुनावमासानीमेहो गया 1 भीतरसेतोें 
सोषलाधा ही, पर वाटर से अपने विषयमे यह्‌ प्रभाव कायम रखना चाहता 
था किथ्तिस्टेण्ट स्टेशन डायरेक्टर महोदय स्वयं एक अच्छे लेखक है । मेरे 
`लिषे नाटकों कै सम्बादोमे शायद ही एक-दो डायलाँग या सम्बाद भूल 
भटके मिल जति, जो दिल करो दू सक्ते ये । प्रतिभासे सृनित मौरपरि- 
श्रममे सुजितक्लाकी पहचान कलापारदी फौरन फर लेते है । यद्धि 
किसी स्पराति प्राप्त सेवक सेमे अपने नाटक के विषयमे उसकीराय 
"पूता, तौ वह्‌ वडे ही ण्ण्डेस्वर मक्ट्‌देताया, “आप वहुतही अष्टा 
लिलते ह । लिखना कभीन छोिए्‌ ।" इसके वाद बह कुट भी नही बोलता 
था उसे उत्साह ही नटी मिलता या क्रि कुट ज्यादा कटं सके । 
लेखनधपिता के अपने इस दुस्साहससे मे भली-भाति परिचित धा। 
-किल्तु, अपने दम दिवालियेपन पर सदैव परदा शते रहता था । सचाई 
यहीदैकिरेडियोस्टेशनके विधिन्नेन्द्रोमे देते अनेकश. लेखक, कवि- 
नाटककार अफसर है, सृजन के शैव मे जिनकी स्थिति मेरी ही तरह ह। 
-मगर वे जहा-जहां पदस्यापित है, खये हृएर्है। 
वदी मुसीवरतोसेसर खषा कर मने नाटक का कथानकतंयार रर 
था। अवनाश्ताकरकेमेजकोयौरवदढहीरहाया करि र्ती न 
दी । धर्म॑पाल जाकर दरवाजा खोल आया गौरमेरे पाम अहन 
"एक ताहब माए है । मपना नाम सुहास्त वतलाते ह ।'" 
मं क्षट मुडा । बोला, “मच्छा, सृहास ?"" 
“जी ।'' 
“बुला लाभो मौर हा, दो-तीन पापडङिगर न्स ॐ 
"पापड्‌मौरवायते माना ।” 
धर्मपालल्ीट गया भौर कुह क्षमे 
दाधिल हमा 1 हाय जोड कर वोता, "प्रन नर" 
भरे पदे निकला, “्नमन्कार भ जे 
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आने व्चिथेन ? मु तुम्हारा इन्तजार धा ।" 

सुदास सांवल रग का सुदर्शन युवकया। उसकी आंखों काकंटावः 
वहत ही जच्छा था ओौर उसके गाल भरे हुए ये 1 मेने संकेत क्रया करवट 
पास वाली कुर्सी पर वंठ जाए ओौर स्वयं भी उसकी वाली कुर्सीकीभोर 
मुडकर वैठ गया 1 मैने पुटा, “मौर बोलो, स्तव कुशल ?" 

"जी सर, आपकी कृपात सव बशल ही है 1" 

मे भीतरसे ओंकार शास्त्री के विपय में पुखने-जानने को वैचन था,. 
मगर अपनेकोौ दवाए रखा ! गौपचारिक्त्ता के ताते मेने पृष्टा, (तुम 
पंजाव मेलस्षेदी आए होगे । क्या वहत भीड यथी?" । 

"वहत भीड़ थी । मुगलसराय तक तो म॑ खड़ा-घड़ा{हीभमाया }'" 

“अरे ! त्व तो चहूत तकलीफ हुई होगी ? 

“अव क्याकियाजाए? जो हात सवोका, वही हालमेरा।'" 

व्व॑सेटेन भर्दृतोसमयपरदीत?" 

"जीना! एक घण्टा चालीस मिनटलेट !“ 

म मुस्कराया। बोला, “क्या करना दहै, स्वदेशी टेन हैन) हम समय 
पर स्टेणन पहुंच, दूसरी पावन्दी तो है, मयर देने भी समय मे चले, इसकी 
कोई भी पावन्दी नहीं है!“ 

जीण 1 गजीः ०५ + 

“इधर श्रीवास्तव का दरंसफर हो गया 1" मेने बतलाया । 

"टंसफर दो गया, कटां ?" 

“कलकत्ता 1” 

“तुम्हार स्टेशन डायरेक्टर भी शायद चते जाएं । वै वेचारे टासिफर 
रेकवानि कै लिए दित्ली गए हुए ह । देखो, क्या होता ह 1" 

"जी, सुनाया फिद्रसतफर होने वाला 

“सही सुना था । लेकिन करना क्या है ! सेण्टृल गवर्नभेण्ट कौ स्धिस 
६ ओर उस पर भी रेडियो स्टेशन } भगवान का नाम लो ।» मैने कटा 

म सुहासको दधर-उधर से वटोर कर मोकार शास्त्री की च्चा पर 
साना चाहता या 1 लटपट पूछने मं मुस कु दिक्कत महुभरसहौ रही थी मौर 
वहयाकरि गपनेसे कुछ बोल दी नहीं रहा था। सम्भवतः वह प्रतीक्षा 


मनकेवनमें : १२३ 


कररहाहोगा कि छोटे साव हौ उ चां का उद्घाटन कर। मे 
पसौवेशमे था। मन मे भाया कि जव इसके मागे पापड़, चाय मा जाए, तो 
चर्चा शुष करं । धम॑पाल अव तक क्या कर रहा है, सका पता ही नहीं 
चल रहाथा। भँसकी्मंगीरी यी 1 यह्‌ काम मिनटमे हौ सकताया। 
मेने सुदास से क्‌, “एक मिनट ।" मौर चक्कर लगाकर धर्मपाल के पास 
पहुंचा । वह्‌ कुछ सहम गया । मेने पृदा, "वयो जी, अभी दैरदै क्या ५ 
धर्मेपालने मेरे प्रति अपनी स्वाभाविक विनघ्रताके स्वर मे का, 
“्रापद्‌तोतत्तेजा चुके; वत अव चाय वनौ जाती दै)" 

“अच्छा, मच्छा। म चलता हू । तुमलेकर आ जाना)" 

उकरेपारसर्मेजसेही लोटकर आया, मुहा उठने के लिए कर्ती 
से उचका।मेनेकहा, "वटो, वंठोर्मेभीवेठ्ताही हू" 

चैठजानेकेवादर्मेने समयकाटनेके रदे सेकटा, “प्रतापगदु में 
तो पकोड़े तुमने जरूर खाए होने, वयो ?” 

“जी सर, इच्छा तो हुई धी । मगर, एकाएक पानी रसने लया मौर 
येचारा पकौ वाला ठेला लेकर भाग पड़ा ।'" 

“क्यो उधर पानीवरसाटैक्वा?'" 

“ज्यादा तो नहीं, मगरहां, थोदी वारिणतो उष्ट्र हदं है 1" मुहास 
ने कटा । इतने मे धर्मपाल पापड, चाय बीचको छोटी वालीमेजपररल 
गया । ने सुहास से कदा, “लो व्ति-पीते वाते करो ।“-- मौर उमे मरू 
र्घा पर सीच लाया, “तुम्हारे पटनामेगर्मोकाक्यादहालहै?" 

सुदास ने एक पापड़ तोडते हए कहा, “वस जो दाल यहा दै, वदी 
हात वहां है) वस फकं इतनादै कि उस मोर योढी वारिशणटूरईटै) भाम 
पपू विकने नगे है 1 हमारे यहां दरममे का सेनुरिया ओर विमुनभोग भाम 
वड़ामण्हूर है। ये भाम सव विक्नेलेर्ह। मगर महगार्ष्तेनीदैकि 
लोगमामखानदीपार्टेहै।" 

ने देखा, मुहास मेरी वाती पटरी पर चद्‌ ही नही रहादै। मूसे 
लमा कि यह्‌ मेराकाम नही करसकाहै मौर वाते वनारहादहै। फिरभी 
मनेय धारण क्रिएु रहने का परिचय देते हृए कहा, “मगर भाई, हम तो 
रेहियोसेरोजही कहते कि महुगाईनदीहै1 रेदियोषी नौर्ग्ण् न 
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यह कितनी च्डी मजवृरी कि हम उस तथ्य भौर पीड़ा को ब्राडकास्ट नहीं 
कर सकते, जित्ते आम लोग मोग रहै ह हम उन्हं गने सुना-सुना कर 
सामे भरमाया करते ई1 अनाज की थोक मण्डी मे भला कितने लोग 
अनाज खरीदने पहंचते ह, लेकिन हम वाजार भाव सुनति ह ओर सौरे 
आव थोक मण्डीके होतेह!" 

तभी सुहास को कुस्मरण हौ आयां} वह्‌ मपने साप उस पटरी षर्‌ 
चह आण, जिसपरस्रीकीभओरर्भ उतेते जाना चाहता या) उसने कहा, 
"हौं सर, ओकार णास्तरो के विपय मे धोडी-वहूतत जानकारी ले माया हू! 
वहां दुजीनिपत्स्ग कौलतिजके छाघावास्से पुरवकी मोर एक चौड़ा रास्ता 
जाता \ उसी सस्तेमे दोनो भोर तीन-चार वेडे-वड़ं इमली के पेड्रह) 
ष्न्दीं पेडो के वाद बुद्ध जागे चलकर दायीं भोर एक पीले रेगका मकान 
३1 उसीके एकं हिस्तेमेंवे रहते ह!" 

मने जानवूञ्लकर अनजान चनते हुए पूछा, "पूरे परिवार के साय ?"“ 

"हां, परिवार भला हु भी कितना वडा--एक अदद सूद ओर एक 
अदद उनकी वीवी 1" 

"अदोस-पडोस वाते कंसे ह?" 

सहास ने बतलाया, "वस पेते-वंसे ही है । छोटे -मोटे दुकानदार, चाय- 
पान चेचने वाले, गाय-नैतते पालने वाते । कु जुभारी भौर शरारी भी 
रहते द । दा, वेमे मकान का किराया कुट कम जरूर दै कुल डे सो रुपए 
माहवार किराया दह गौर तीन पमरे दै 1" 

"तव तौ मह) 

सुदासनेमेरी चात कटते दए ओंकार णास्पी कै प्रति सहप्युभूति 
व्यव्तकरनेकीदुष्टिसे कटा, "मजेकुखनहीदहैसर! मकानमेन ततौ 
नलद मौरन विजली। उनकी धर्मपरायण पनी स्नानां मंगानदीकी 
शरण तेती ह । सडक फल कारपोरेणन वाला नल भी विलकरुल सामने नहीं 
दै। दोनों सुविघानुसार लगभग दोसौ क्दमकी दुरीसे पानी भेर लाति 
ई" 

^केया कोई नौकर नहीं रख छोड़ा है ?" 

“जी नहीं} 
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"क्यों भत्ता ?“ 

सुहास ने वतलाया, "जेव भारी हो, तो नकर रकतं 1 मगर वह स्थिति 
नही दै। तव यह्‌ वातत अवदय है किशास्मीजी विदरार्नोके समाजमे 
सम्मान पाति ह मौर मेरा खयाल है, उन्हं भाथिकः सुव मे बौद्धिक सुल 

हृत जउ्थादा प्रिय है। वे देवा कि दाएुं हायसेपानीसेभरी वात्टी उठाए 

चले भा रहैदहैभोर्वाएं हासे एकप्रौफेसर का नमस्कार पाकर प्रति- 
नमस्कारदे रहर" 

यं खीद-खोदकर भोकार शास्परी कै विपय मं बहुत प्रकार की सुचनाएं 
उसने पाता रहा । सुहास ने शायद मेरी अपेक्ताओो मे अधिक भूवन मुत्त 
दी। ओकार णास्व्रीके प्रति उस्कास्खवुछमौरटही दिखा। वह्‌ उनके 
विषम में बतलाति हृषु वी च-वीच मे लपने निजी विचार भी व्यक्त करने 
लताया) वह्‌ उनके प्रति शरद्धानत दहो उठा धा। उसने इकरकर वतलाया, 
“एक वार मौक्रामिलगयाकर्म तास्यी जी का भरापपं मुन्‌ । पटना वि~ 
विद्यालपके हिन्दी विभागने एक सारि्यिक मैमिनार का मायोजन किया 
धा देखे मेतो शा्घीजी का व्यक्तित्व एकदम प्रभावहीन लगता है, किन्तु 
जव मोलते ह, तव उनके वाहस्पत्य के दर्शन होते है-अग्रेजी ओर सस्त 
समान धाराप्रवाह्‌ मे वोनते ह+" 

मैने रोका, “आखिर किस विपयपर वल रदैये? 

सुहा ने बतलाया, “होमरके फाव्यमे भारतीय तत्व ।" 

सुनकर ला, किसी ने दुपकर मेरे कानों पर प्र दे मारा। लेकिन, 
म संभल गया। मैने अपनी भोरमे कटा, "लेकिन जव इतनी जानकारी 
है, तो उन्दँ फो नौकरी फर लेनी चाहिए 1" 

सुहा ष्सवारकुछनिडर होकर वोला, "सर्म तौ विनम्रतापरुवंक 
कटुंगा किं दस अं मे हमारारष्टरव्डादहीमभागाहैकिशास्प्रीजी 
जैमे लोगों को नौकरी करनी पडती हैया उन्हे नौकरी करसेने कौ साहु 
दौ जाती । लेकिन क्याकहा जाए ! जी नेता सत्ताकी राजनीतिमेदै, 
जनता के सारे धन पर उनका कव्नाहै भौरवे इतत वेशमं है कि विद्वानों 
को भी अपना चमचा वनाना चाहते ह । म कता हू, इस देश को सास्ट- 
तिक्र पततन से आदमी क्या, इश्वर भौ नही वचा सकता, अगर श्टश्वर" 
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नाम का अस्तित्व कहीं ह 1" 

"तुम ईदवर को नहीं मानते सहास ?"" 

"णायद नहीं 1" --सुहास ने कहा, “वह्‌ मनिदचय के अन्धकार में 
अभिनय करने वाला अभिनेता है । वह्‌ मंच पर कदीं नजर नहीं भाता ओर 
हम दस प्रममें रहते ह कि उसकी लीलाएं मंच पर ही नही, संपूर्णं ब्रह्माण्ड 
मेचलरहीषह। वहं हमारी आधारहीन कल्पना का अलौकिक वृक्ष है । वच- 
पनसेटस नाम ओौर इसकी अलौकिक एक्तियो के विपय में सुनते-सुनते हम 
सम्भोहित दो गए ह । इसनामसे जुड़े विनाभी हेम समाज भीर जीवन 
केक्षे्र मे महस्वपूणं भूमिका अदा फर सकते हँ । तेविन सर, यही वातं 
म सयोके सामने नहीं कद्‌ सकता" "1 

म उसका दीप्त मुखमण्डल देखते लमा । तभी भाकाण में विचर रहे 
वादलषनेभौरभारी हौ जार) सहास अव जाने की इजाजत लेना चाह 
रहा था, मगर देखते-देखते वजनदार वृदो की वीचार होने लगी } वर्पीके 
साथ हृत्फी-हत्कौ ण्डी हवा खिड़की स घुसकर हमे हौले-हौते दूने लगी । 
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वरात करा मौसम विदा तेने वाला था। यदाकदा हृत्कौ फुहारें बातीं 
भौर लौट जाती थीं । इन्हीं दिनों एकाएक जीजी के यहां से एक पत्र भाया । 
काट नही, लिफाफा धा । तम्वे जन्तरालके वादमेरे मनमे आया फर्स 
पव का उत्तर देना चाहिए । जीजी ने जपने विपयमें कुछ नहीं तिला था, 
सकार छास््ी फे विप्यमें भी नहीं) वस्त एक वाक्य---ये तुमह भआणीप 
कह रद है 1' ज्यादा वातं जीजीनेमेरे विपयमें ही पृष थीं । यहु भी नहीं 
लिसायाकि बव उनका स्वास्य कंसा दै ? टुगुमर वाली पीडसे मुषित 
मितौ अववा नहीं । 

हस्की सी एक शिकायत भौर तीन नसीहते : 
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-- तुमने पच लिखना कथो बन्द कर दिया ? तुम्हारी वड यादमाती 
ददै । माताजी के पचो से तुम्हारे संक्षिप्त समाचार मिल जति ह। 
इधर तुम शायद दरदोई भो वहत कम यने-जने लगे हो । वया 
-चातहै ? जन्मभूमि जीर माता-पिताकी कौ उपेक्षानदी करनी वादिए। 
जवम हरदोई गई थी, तवर्मेने अनुभरवक्याया कि तुम्हारो रोमां 
कैः व्यवहार तुम्हारे प्रति वदत गए है| वे तुम्हारे हित की कामना किया 
करती है । स शुभ परिवतेन का तुम्हं सम्मान करना चाहिए । मेरी एक 
याते मानो 1 अव तुम अपनी छोटी माको छोटी मा' क्टनाषछटोडदो। षस 
"विरोपण के विना क्या तुम्हारा काम नही चल सकता! यह्‌ एक शब्द, 
-एायद तुम नहीं गौर करते, पुयकता का वोध कराने के लिए पर्याप्त है1 
--मनमे गाढे नदी रखनी चाहिए । "इन" पासन रहकर ने हूत 
सारी वाते सीषोरहै। ये" कदाकरते है कि मनमे गे रखने वाला सुद 
उनमे वंध जाताटै मौर लुद एक सतरनाकः व्यूह्‌ वनाकर सुद हौ उससे 
-जृप्तता रहता है तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए कहती ह, यपने मनवे 
"पृष्ठ खुले रला करो । 
घरमपाल मेरे करई वार कहने पर पन्द्रह दिनों कौ टौ तेकर चला 
गयाथा। भने उसमेकहाथा, "कु भौर दिन रहने की इच्छा हौ, तो रह्‌ 
लेना! भागते हए चले मत आना । 
जानेमेकरछ पहन उने मेरे पाष आकर बनुनयकेस्वरमें कहाषा, 
प्साहूव्रम तो पड़ोस की वहन केधरदही जाजंणा। मेरावदाका पता 
`तिल सीनिए्‌ । वीचमे जप मृ्चेवुलाना चाहे, तो एक प्र डाल दीनिएगा। 
मजा जाङंगा )" ओर, उततके वनलाए्‌ मनुमाररमैने पतानोट कर्‌ ल्लिया 
या। 
जीजीके्सपत्रने मेरे उस वतमान मानसिक संसार को जसे 
उद्रेलित कर दिया । मेरा मानमिक जगत बहता, बु कापा । जीजी 
श्ट्नके' मौर्‌ धे" से भला किम प्रकार चिपट गरईर्हु। एते दी एक हस्का-सा 
-खयाल बादल दैः एकः नटखट षण्ड की भाति दिलकेजउ्परसे गूजर 
गया--पतिके साथ जीजी का यह्‌ अभेद्य तमाव जन्मकुण्डली मिल जाने 
के कारणदही है1 जन्मङृष्डलती न मिती दोती, तो शणयद देखा नं होता 
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ने कई प्रेमविवाह्‌ होति देखे ये, पसे कई विवाहौ को टूट्ते भीः देखाया।ः 
ममर, ठेसा मानने का कोई कारणनदहीथा कि प्रेमविवाह्‌ टूटने के लिए 
ही होतेह । जोदिवां त्री विच्डती द, जव एक-दूसरे को समने मे एक 
अथवा दोनों पक्ष भूल करते ह । यदी सव सोच-सोचकर विना किमी के 
सामने अपने को इस रूपमे प्रकट किए मेनकाके साथ चत रहें अपने 
प्रणय-सम्बन्व को सींच रहा था। चहु एक डमा आरिस्ट थी ओर नारको 
म भाग लेने वरावर रेडियो स्टेणन आया-जाया करती थी । असिरस्टेण्ट 
स्टेशन डायरेक्टर अथवा स्टेशन डायरेक्टर क्रा एमे कलाकारों से प्रत्यक्षः 
कोई सावका नहीं पडता ।भेय भी सावका नहींही पड़ता तौ अपने 
चेम्वरमें सही स्मय पर जाता ौर पूरी ईमानदारीते दिनि भर काम 
करके पांच वमे हारा-यका वाहुर निकलता था। चृषचाप सिर सुकाए, 
वाएंहायमे डायरी यामे रेडियो स्टेणन् के सहति से वाहूर निकल आता 
धा] अगल-वगल वहत कम निगां उलत्ता था। वरामदे, पौरिको 
अथवा लाउंजमें खड स्टोँफ नमस्कार कस्ते, तो हीनेमे सिर हिला, 
देता । सिर का हिलाना अथवा जरा-सा लुका लेना प्रतिनमस्कारकादहीः 
रूपया 
किसी नाटक के रिहते के दौरानर्मने मेनका को पहली वारदेखाः 
यार उसनेमेरी ओर वड़े गौर से देखा था! उस दिन दिल ने कटा-- 
वदी अच्छी लडकी दै । कुछ दिन वाद दिलने कहा--वडी प्यारी लड़की ` 
है भौर कुछ भौर दिनों वाद वह्‌ जवमेरे मीर करीव आई, तो दिलिने 
फहा--यही मेरी कल्पना की लडकी है, जिसे जीवनसंगिनी वनाय जाः 
सक्ता ह} 
दिल करा मौत्तम इस प्रकार वदला करता दै, इसके पटले यहु मासूम 
नहीं या 1 आह्‌, तव कंसा लगता है, जव प्रकृति पुरस्प कै प्रणय लक्षण को 
भापते ही यपने हृदय के कपाट खोल देती है । पुख्प कपाट खुलने के स्वरः 
मात्र से उपकृत हो उत्ता है । तव भने भी रेस ही अनुभव किया था! अवः 
कया अनुभव करता हु--यह्‌ सव वादमें। 
स्टुडियो नम्बर चारमें किती नाटक का रिहल चल रहा था। मुस 
मालूम याकि इस नाटकमे मेनका प्रमुख भूमिकाकररही दै! सत्यकेः 
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कु बीर अविक समोप आकर कटं, तो कहन पद्या जगि मै हमे्ा अपने 
क्ले इस वात से भवयत रखने लगा थाक उसे कसि नाटकमें भूमिका 
करनी है भीर उसका रिहरमल कव है। यह सव यातो म उसी से धृष लियाः 
करता थाया किस बहाने नाटक विभावकेप्रभारीमे धुप्रा-फिराकर 
जान लिया करता था । वस्त इतना ही पृष्टना प्यप्ति होता था, "दस नाटक 
में मापने करिनि-किन कलाकारो को शुकः किया है? 

रेस दिखावा करता क्रि म अपने केन्र मे प्रसारित किए जाने वाले 
नारको की प्रस्तुति का स्तर मौर भो ऊवाकररना चाहता टं । मेनेश्जव 
तकर मेरे हृदय के करीव नही आईं थो, तव तक मेदस भोरमे एकदम 
तटस्य रहा करता था । कोई खास रन्चान नदी । पहा तो रोज ही रिहुमंल 
चलते रहते ६। कौन दरया चक्करमेपडे।\सारेक्षणतौ व्यस्ततामटी 
बीतते दै, ऊपरसे एक मोर व्यस्तता क्यो उठा ली जाए? 

सैकिन, भवमेराहाल दूसरा था। मेनका जिस नाटकमे भूमिका कर 
रही होती, उका रिटर्मल होते समय म फालो के निष्पादन का कायं 
छोदकर दामा कष्टो स्ममें चला जाता। दसी र्म अधवा स्टुडिपोमे 
नारको के रिहल भा करते ये । अपनी प्रतिष्ठा यचाने की दृष्टि 
से मै उति अपने चेम्वर मे पाप्चविठाकर वाते नही करसक्ताथा 
भौर रेडियो स्टेशन मे उप्तकी उप्भ्यिति का माभासमात्रमूत्ते वेच॑नकर 
देता था। फभी-कभौ यह्‌ वातभो यादञओतीङ्किर्मैने दो-चार वार जीजी 
सेकदाथाकि मै शादी नटी कष्मा। शादीतोभभी मेनेनदीदहीकी 
थी, पर मेनका के सामीप्य कासु मूसे उपसीमोरसीवेलिएजारदा 
धा 1 जितनी देर रिटसंल टोता, मै वहां उपस्थित रहता । पता नही, क्या 
सोचकर मेनकाने, एक दिन स्टुडियो न बाहर निक्लते समय पीघचिने 
फुसपुसा कर कहा, ‹ तुम रिसं ल चतते समयन क्या करो 1 मुत लाज 
लगती है। षलकर डायलांग बोलने का साहस नदी होता । 

“वयो 2“ 

मेर ध्यान तुम पर चला जाताहै। मै वस तुम्हे ही देवने लगती 
हं । सायके कलाकार हसी.-टंखोमे टोक़ देते! गंभोरवनेरहोन।" 
~ भक्याकेहतेरहै? 
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मेनका वोली, “अव वह्‌ सथ न पूछछो 1 सारांश यह होता है किवुम्दारे 
साथमेरा रोमांस चल रहा है) 

सुनते मेरे रोगटे खड़े हौ गए 1 मने कह्‌ दिया, “अच्छा अव रिहसंल 
मे नहीं भाया कू्गा । 

स्टुडियो नम्बर चार ! नाटक अर रिहल, रिदर्मल गौर नाटक {1 
म ओरमेनका, मेनकाओौरर्मं। 

म फिर विचलित हौ गया । कई रजिस्टरों पर कर्‌ जगह्‌ हस्ताक्षर 
करनेथे। मन नहीं लग रहाथा। आंखों के सामने चार नम्बर स्टुडियो 
या ड़ामा क्ण्टोलसूममे किसी नेषनलप्रोग्रामके लिएलम्वे रूपककी 
तयारी चल रही थी । स्टेणन डायरेक्टर खुद देखभालकर रहै थे । लेकिन 
मं अपने चेम्वरसे बाहर निकल अायाओरचोरदिल लिए हुए चारनम्बर 
स्ट्ड्यो का गेट धकेल कर भीतर चला गया । मेनका फर पर मसनदके 
सहारे वटी हई थी 1 दो-तीन आर्टिस्ट ओर थे 1 सव-के-सव मुदे देखते ही 
› खड़ेहो गए! मने अनजान की तरह्‌ पूछा, “यरे, यहा तो तुम लोग हो ! 
भई, नेशनल प्रोग्राम वाला रूपक" "1" 

मेनका ने कहा, "वह तो शामा कण्टरो्त रूम में" "1" मौर रुक गई । 

मने दूसरे कलाकारोंकी मोर मुखात्तिव हौकर पृदटा, “भौर कौशिक 
जी कहां? ` 

कौशिक नाटक विभायकेप्रभारी ये) स्तत से ऊचे-लम्वे। प्रकृति 
से गम्भीर ) कभी-कभी ही हुसकर वातं करते । मुल्तसे ज्यादा पदे-लिखे । 
कला ओर विज्ञान दोनों में स्नातकोत्तर उपाधि थी-- विधि स्नातक अलग 
सै} नाटक कै अच्छ जानकार ये। इस व्रातके लिए रेडियोषस्टेणनमें 
मशहुर्ये कि जव किसी नाटक को हुत वदियारंग देना चाहते ह भौर 
जरूरत न ज्यादा रिद्संल करते-करते आर्टिस्ट थकाव्रट का अनुभव करने 
लमते है, तो अपनी जेव के पैसों से उन्दँ नाश्ता कराते ह गौर कहते है-- 
तुम लोग सहयोग न दोगे, तो यह्‌ ड़ामा वेकार चला जाएगा । 

नादुयलेलन के अलावा नादुयप्रस्तुति की क्षमता मञ्च में नहीं के 
चराव्ररथी, मगरर्मव्यर्थं ही सपना रोव कायमरखनेके लिए इन मामलों 
मं कृट-न-कुंख योल दिया करता था । कौणिक सम्भवतः मेरी इस मनः- 
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स्विति को समक्षे ये । ईै नाटकं को प्रस्तुति मे जद कोई सुञ्चाव देता, तो 
प्रायः यही कहते, “हां सर, माप ठीक कटं रहे ह 1” मगर मेनका से मूते 
पता चल जाता कि वस्तुतः उन्दूनि मेरा सुद्चाव नीं माना । उन्होने गपनी 
शमतासेजो कुद क्रिया, उसी कारण नाटक पर्याप्त प्रभावकारी वना। 
अनुभव के अतिरिवत उघ्नमेभी वे मृक्षतेकाफीवदरेये। 

मने उनकी तलाश की, तो दोनों माटिस्ट उठकर शायद उन्हं देखने 
कोस्टुडियोसे वार निकले । हालाकि भने व्यथं ही उनकीतलाणकी 
थी, मपर दस खमय उनका वाहर निकल जाना मुक्ते अच्छा लगा। अवं 
स्टुडियोमे मेरे भौर मेनका कै सिवा कोई न वचा । मेनका उटकर षद़ी 
हो गर्द गौर उसने स्टुडियोके गेटकी भोर देखा 1 उसके सख से पता चला 
करिवहभी बाहर निकल जाना चाटती है । मेने उसमे कटा, “वाहर मतं 
जाओ। मजारहयहूं। एसा करो किमाजदह मौरसातकेवीचमेरे 
घरपर माओ।“ 

“र पर ?"" 

हां, धर पर!" 

“क्या कामहै? मेनकाने टालनेके दरादे से पृ्ा। 

म वोला, “अव आ जाओ । वही तुममे वातं करूगा । यहा हमारी 
चा्तेनहीहो पाती। षयो, ठोकटै न?" 

मेनका शरमा गर्ह । उसने 'हा' अथवा “ना कुछ भी नही कहा । मेरा 
उसके साध ज्यादा देर दसं एकान्तमे स्कना उचित नहीया। ्ज्लरपट 
स्टुदधियो मे याहर निकल भाया । बाहर आक्र ने गोल शीक्ेसे पताका} 
मेनका फिर मसनद के सटारे पैर कुट फैलाकर वैठ भई थी । उसके वाएुं 
हाथमे नाटके कुठ टादप किए हूए पन्ने ये । सामने ऊँचा माद्त्रोफोन 
खडाया। परतानही क्यो, मेनका ने एक वार बपों उस पारदर्शी गोल 
शीशे फीभोर निगाह डाली । निश्चय ही उत्ेमेरा येहरा दिख गया 
होगा। पुस्ने लगा, उसके गोरे-गोरे चेहरे पर एक हत्की-सी लाली फं 
गईु। 

कौक्तिके गलिमारे से आते दिखलायो पटे । अव मं टिटक गया। जव 
यै मेरे पास पटच, तौ मैने हठात्‌ कदा, “कतिक साहव, इस नाटक को 
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रेकाडिग श्नायद जाप कल करेगे 1 मगर, एक अडिशनल कापी भी तयार 
कीजिएगा ॥‡ > 

“क्या कीं गौर भेजनी दै ?” 

मतोहवामे बोल गयाथा। अवे क्या कहता! मगर वोललल पड़ा, 
“रं, शायद 1 याद जा गया, तो सोचा, यह्‌ वातत जापक नोलेज में उालदू । 
वसे भं फिर मापते वाते कर लूंगा 1“ 

“जी, अच्छा" "1" कौशिक चोले 1 

म एक प्रकारसे भागता ह्ुजा अपने कमरे मे दाखिल हुआ ठीक 
सवा पांच वजे भं वाह्र निकला । हल्के-काने-मट्म॑ते वादल सिर के ऊपर 
धीरे-धीरे चहलकदमी कर रहे ये 1 आसार शायद वरसा होने केये। मेनका 
पर नजर पड़ी 1 वह्‌ बड़ रीत से अपने वाएं कन्धे से पततं लटकाये मदानमें 
खड़ी एक महिला ते वाते कर रही थी! मेने उप्त महिला को पहचाना) 
वह्‌ एक कंजुजल आटिस्ट थी अर रेडियो स्टेणन मे वच्चो के कार्यक्रम का 
संचालन करने माया करती थी। मैने निगाह्‌ फर ली गौर चुपचाप 
अहाति के गेट की गोर वदता चला गया 1 मेनकानेमेरी गर सख तक न 
किया । उसका चेहरा देखने ते मृघ्धे ठेसा लगा कि वह्‌ उस महिलासे किसी 
गम्भीर समस्या पर वातं कररहीदहै।\ मेरे मनमेंशंका उटो, कीं उसने 
इस महिला से कह तो नहीं दिया है कि ए० एस ° डी ° (असिस्टेण्ट स्टेगन 
डायरेक्टर) से उसका कुछ चल रहा दै ? मौर अभी-अभी उसने यह्‌भी 
तो नदीं वत्तला दिया है कि भाज उन्होने मह्ञे अपने घरपर वुलायादै? 
किन्तु, गेट पार करते-करते मुले इस शंका से मुवित मिल गई-मूर्खं 
सड्कियां भी स्वयं इस्त वात का भ्रचार नहीं करतीं, मेनका तो सुशिक्षिता 
है, मगर सी ही बात होती, तो भला वह्‌ क्यों कटुत्ती-- गम्भीर वने रहौ 
त 1, 

घर्मपाल नदीं या। उसके विनाघर वडा ही सूना-सूना लगता था। 
मगर, मृ खुशी यी कि वह्‌ यष्ट लेकर चलातो गवा था। म स्वयं चाहु 
रहाथा कि जीवन को एकरसतासेउते कुद दिनोंके लिए वाण मिले, 
ञात्मीय जनों के यीच जाकर उसका मन दहल जाए । 

मेने हस्का-चा स्नान किया, कपडे वदते गौर वाल संवार! मन हत्का 
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गने लगा । इतने भे साडे दह वज गए! च्छा हदं कि षोड सेव-दाल- 
मोठ तिकालकरसातुं । एङप्वालार्कोषीभीदनातुं ) मगर, े्ाकर 
ज सका) पला चला कर माराङरसी पर वैठरहा। सडक की भौर 
वुलने साली दोनो विदक्षियां खोल दी 1 मंधेरे के घाप वादलभौ धने होते 
खआर्हेये। वे णायद आापसमे टकरारुहेये\ उनकी मदृगढ़ाह्ट भूग्पमें 
गर्जेनवैदाक्ररही थी) मेने उठकर दस कमरेकीवत्तीजतादी। घडी 
पर निगाह्‌ डाली-- छदे वजकर इक्तालीस मिनट 1 धौमी-घीमी पारे । 
मनम एके धाव आया, सम्भवत. मेनकान माए} 

णुषष्टे भौरत्तेज होतो चली गं । मने विढकी स बाहर देषा । मेनका 
तेजक्रदमोत्ते मेरे घरे कीलोरभरागोआरहीयी मेरे पाक्षष्टातानहीं 
या, वरना छाति लेकर उसक्गी अर दोहता भौर उसे णृहारोसेवबाता 
हभ मथने पास से आता लँम्पर गेस्ट का टुमूव जल चुका था। भाविर 
सनका मेरे करीव मा गरई। 


२2२० 


िमी प्रतीति स्थितिजन्यही थौ किं जीजीने व्यंग्य कसा है। तेकिनि 
मेही भीत्तरसे एकः भौर हेन्द्र निकल फर लामने-सामने धा खदा हमा 
थार्भीरकाथा, पेम प्रेमिकदही करती है भौर वही प्रम स्याथी होता 
है, देसी वात नही है । भेम नपे अस्तित्व को विभिन्न माघ्यमौं ते प्रकेपित- 
विष्कोटित करता है 1 पाच्च के अनुसार उसके र्पदशेन मौर भरूमिक्राए 
असग-अलग होती दै" 

मै व्टिक्‌ कर मक्ेा खड़ा रहा! जीजी सामान्य शी अपेक्षा वु 
धिप्रतास्ि हौ जपते मकान के बहाति मे पुस्त गईं मौर यह र्रमलिक 
वनद अपन भष्द मुभ विलाता रहा ! उदने कहा, शेम तवे समस्व कर्णी 
भे शारवहतः प््मपित भानन्द षन वह अस्त्व दै, पिए पास ~ >> => 
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कोई अनुभरुति नहीं भटकती । यह दोनों भोर से समरपणधघर्मा होता हं । 
उसमे यह्‌ धर्म न हौ, तो वह्‌ अपनी संज्ञा, अपना अभिज्ञान दीखोदेान 
चाहते हुए भी जिसे छोडकर यहां आए हो, वह्‌ मेनका है.मौरअभोनजो 
यहु सहज भाव से तुमसे कु कहकर अपने घर की भौर भाग चली, वह 
सुनन्दा दै । गौर हा, इन दोनों के प्रेम की अपनी-अपनी अस्मिता है । तल 
का ग्यास जानने कै लिए अतल तक देख पानि की दृष्टि चाहिए ।' 

म घवड़ा उठा 1 अपने घर की नोर मुड्ने की अपेक्षा चुपचाप अप- 
मानित हुए जैसा दीक्षित जीके मकान कीभोरदेखता रहा} मेरेभौर 
जीजीकेघरके वीच उस मूल ठकुरकाघरया, जौ वास्तवमें नेतातो 
नहीं था, ममर स्वांग उनसे ही मिलता-जुलता रचता था, । जुलूस निकल- 
वाने भीर खछोटी-छोटी संडियां वनवाने में अपना कल्याण करे लिया करता 
था। जवर्भ वड़ा हुभा, तो पतता चला कि वह्‌ अपनी लाइन का पहलवान 
था । वह गृहस्ते भर की जवान अथवा जवान हो रही लड़कियों का स्वयं- 
स्थापित अभिभावक वनता था ओौर उनके माता-पिताका ध्यान उनकी 
लड्कियों की उस्र, उनकी गतिविधियों ओर जमाने केरगकीभओर 
आकरपित किया करता था। 

सुनन्दा जीजी से इधर महीनों से क्या, वर्पोतिन तो मुलाकात हूर 
थी भरन जी भरकर मवातंही कर सका था। मुलाकात-वात होती 
कसे? एक हथेली दूसरी हयेली की गोर वटे, तव तो करतलध्वनि हौ 1 
ठाकुर की भावाज्‌ मञ्चे थोड़ी देर पहले सुनायी पड़ी थी । मूज्ञे उर लग रहा. 
याकि सुनन्दाजीजीको रोक कर कुछ वाते करू मौर वहु भीतरसे 
वाहूर निकल भाए, तो जाने नुवकड़ पर्‌ किससे क्या कहे ! आदर्णो के क्षण्डे 
टोते-टोते सम्भवतः उसके कन्धे छल गए ये। 

ने जौजी स्ते वस्त इतना ही करा, "हम वरसों वाद एक जगह हुएरद। 
तुम मुदे नाराज लमती हो । ठीक है, मिलूगा 1 गभीतौो हूं 1" 

जीजीने, पता नही, मेरेये शव्द सुने या नहीं 1 मगर उनके शब्दतो 
मूसे एक असुविधा मं डाल ही गए ! लगा, वे मुञ्च पर्‌ अत्यन्त सहुजता त्न 
व्यंग्य कस गदु । बोल कर आगे वट्‌ गई थी, “सुना है, वदे -वडे.गफसरो को 
धरपरमभी दपतर का काम देना हौत्ताहै। शायद तुम भी जपने साथ 
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ववे-खुचे काम पूरे करने के लिए कागज-प ले माए होमे । मपनी सुविधा- 
असुविधा देख तेना, तभी माना । मेरे पास तो दिन-दिन भर वंटोगे, तवे 
भीमेराजीननव्येगा 1" 

जीजी क्स परे कयनसे मने पमी समञ्न के यनुसार कुट श्रन्द 
छट लिए । ये कथने वीच विकृ शतब्दक्िमी हत्यारेके चार्‌ की 
भातिमेरेहुदयमें उतरकर गहरा चार्रौओरधृमसेगए्--"मरनी 
सुविधा-असुविधा देख लेना, तमी याना 

म लोटकर अपने परनही गया) सीघे पुरवकौभोर निकलकर 
सद्के पर यागया | पडारहा। लोगन्वाग ना-जारहेये। म सड़कके 
इखपारही धा। उस पार ठीक सामनि मग्रवात जनरलस्टोसं नजरषा 
रहा था । इसका मालिकमेरे स्कूल के दिनो कामित्र था। उसक्ती निगाह्‌ 
मुञ्ञ परमेही पढडरही धी । वह्‌ यपने दो कर्मचारिों मे कामतेरहाया। 
गु सामान इधरसे हटा कर उधररदे जारहेये मौरकुछटसामानञ्परसे 
इधर । मनमे एक कड़वाहट, एकः वेदना समा गर्द थी 1 रट्‌-रह कर जीजी 
कैप्रतिणुटभ्रौपभोभारहायाकि इतेनी वही वातवे भला कँसे इतनी 
आसानी से बोल गदं ! न बोलती, तो धला क्या हानि धौ ? यूनिव्षिटी 
केवेदिनयादमा गए, जवने एम० एफ परोक्षादेदीधौ भरु 
पमे मिल जाएगे, टस लातचमे एक आपे घण्ट कानःटक रेडियो स्टेणन 
मेदेदियाथा। पतालगानेयया थाकिं उसका रिहल कयै रिदर्रल 
शच्ाहैहो भथवानहो, अपनी जत्दौ तो इष वातकेल्लिएधीफिनाटक 
काप्रस्नारणहो जाए मौर उसके दुसरे द्विन मेरेनाम फा वेक मिले जाए) 
हार्लाकि वहां वरावर आति-जाते रहने से मुपे इम वात कौ जानकारी हो णड 
थीङिप्रप्ारणके त्तिए नारक स्वीहृत होने बौर प्रसारण-तियि तय होते 
ही लेखकः चाहे तो मपने पारिश्रमिक कै लिए कह सक्ता मौर उसे पारि- 
श्रमिक द्वियाभी जा सकता है । मगर, मेरी स्विति रेसी नही धी। 
अधिकारीगण री उदारता प्रायः उसी सेठक-कवि के सापवरततेरहैः 
जौ महत्त्वपूणं होते ई बीर जिन्हं अप्रसन्न करना अधिकारियो केलिए 
हितकर होता है 1 मुत्तमं इतनी.शमता भरला कटां थौ कि अग्रिम सुगतान 
कै क्तिए्‌ जवान खोलता { तवतो मौनल्पसेमाव्र उनका ह्ेपपाववने 
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रहना चाहता था । गया, तो पता चला, दामा सेकशन के. प्रचार रिहसंल 
कय रहे है । मे स्टूियो में जा पटुंचा । मुन्ञे देखकर उन्दने कहा, “अच्छा 
हितेन ? केमे--कैते ? जच्छाओगएद्ो, तो कवंठ जाओ! भाज हम दस 
नाटकं की रेर्काड़िगि करगे । तुम्हारे नाटक का रिदृसंल परसो से चलेगा । 

"जी 

श कलाकारों कै वीच जाकर एक ओर वंठ रहा । कलाकार एकदम 
सतकं होकर एक प्रकार से अन्तिम रिहल कर रहैथे। किसी लड़की 
को एक लम्बा डायलोँग बोलना थ । इस नाटक में वह्‌ युवती, पर विधवा 
भ्ाभीकीभूमिकाकररहीथी। नाटक की स्थिति के अनुत्तर उसे एक 
खासन स्यत्त पर लगातार तीन-चार मिनट का अपना डायलोँग बोलना 
या। वोल तो वह्‌ रही थी, पर वोलते-वोलत्ते जैसे चीचमेंही यक जाती 
भौर उसके स्वर के उतार-चद्ाव में व्यवधान पड़जाताधा। स्टुहियोमें 
आवाज देने वाले फेडर को गान करके उसपार सेडामाप्रभारीने उसे 
सम्बोधित करते हुए कहा, “इस प्रकार रक जानेसे काम नहीं चलेगा। 
सिचुएणने की सारी गत्तिमानता मारी जाएगी । सोचो कि भाभी युचती 
दै, विधवा ह जोर वह्‌ किस स्थिति के सन्दमं से गुजर रदी दै" 

“्रड़ा लम्बा डायलाँग है" "1 लडकी वोली । 

“ठीके दै 1 यहा वह जिस मानसिक स्थित्तिको भोग रही है, उसके 
अनुसार उत्ते लगातार वोलनादही दहै)" ़ामाप्रभारीने उसे समक्लाते हुए 
` कहा, “आदमी जव भीतर से एकदम भरा होता है भौर उस कोई चेड देता 
हैतोदोहीवतंहोतीर्ह। यातौ वह्‌ एकदम मौन धारण करलेताहै 

या किर एकदम उवल पड़ता है । वह्‌ चड़ी तेजी से अतीत को अपनी 
मुदिव्यो में मींच लेता मौर एकदम उवल-उवल कर वोलने लगता है। 
इस नाटक मे तुम सरस्वती कारोलकर रहीदहोन? तो वस जपनेको 
सरस्वती के सिवा कृ भौर न समसो । मान लो कि उसके सायनजो कु 
गुजसा है, वही तुम्हारे सराय गुजरा है । वह भीतर से एकदम भरी हई है) 
भज दएतक्षण जागएहं कि बहु खरी-लोटी सुनाएु विना माने नहीं 

` सकती । उसने जपने को सालो जन्त रा, मगर अव नहीं रख सकती 1" 
मने जपने आपतते प्रदन किया--यदि एसी ही कोड वातै, तो जीजी 
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-ने एकदम दीच अथवा तटस्थता की नीत्तिसे क्यं काम लिया? 

म उनके प्रति स्वयं पने षो अस्वीकृत किर हए था, मतः सन्दर्म 

तोर्पैही था मौर तव मेरे सामने जज इस प्रकार संक्षिप्त क्यों हो गई 

ई? यहसमेटमे काभावमनमे व्यो माया? चाद्िएु तौ था कि वितर 
देती, खूव षत्ला-क्षत्ला कर बोलती नौर अन्त मे यहभौ कह डालती, 
°समेश स्वास्थ्य ठीक नही रहता पहले जसे यौतते रहने कौ बादत मही 
र्टी। टीकटहै 1 मुलाकात हो गई। तुम सकुशन हो, जानकर प्रसम्नता 
हुई ।'” मगर, उन्होने एेसा दु नही कहा । 

मेरा मपराधी मन अपनेकोदही भटकाने लगा--जीजी अपरेणन 
करानि आर्थी) उससमयवे मुञ्षते वार-वार मिलने का प्रयत्न णायद 
षमीलिए्‌ करती रही कि अवसर देखकर मृक्ञसे बरु रुपए मार्गे । आलिर 
फभी उन्होने भीतो अपने कान कावृन्दामृकते देदिाथा।देदिपाया 
ओर फिर कमी उसकी चर्चा नहीकीयी। मुक्तमेवया, अपनेघरमेभी 
किरीषो कु नही दतताया था? उतताया देता, तो दौक्ितमो भतेही 
कद्ध न बोलते, चाची तो दशारे से जरूर कुछ कहती । पर, कटा किमीने 
मुखत कहा । 

मघौपित, अदृश्य मौर मौन दान ! 

किन्तु, यह मीन दान यव सम्भवत" मौनदोपका स्पने चुकाटै-- 

“म मपे बापवोला। मनमेंघाया, दघर-उधर वाजारमेधूमकरयतने 
वड वुन्देफादामजानू मौरयातोदुन्दाया वृम्देकीकीमतभर्केःस्पए्‌ 
लेकर जीजी कैः पास चलू । 

म ईमानदारहू । --्मे विना बोले यह वात गोलने वैः निएतयार 
होने लगा । पिताजी भभी योडीदेर पहने दुकान ग्रएये1 उनङ्गे बाएं 
हूापमे कोई रजिस्टरथा। जाति व््तक्ह र्टेये- कत चेत्सटेवम की 
अपीत वातीत्तारीखरै। 

रै सङ्कपार मरके सामने वाते जनरल स्टोमं मेचुमग्णा। मरा 
दोस्त गणेश मप्रवाल मूते देवकर प्रसन्न ओर चक्रित भा । माए वदरकर 
उस्ने मेरा हाप पकड़ लिया मौर पृटा, “अरे हितेन्द्र ? कव जाएं १“ 

मने वतलापा, “कल 1" 
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-रहना चाहता था 1 गया, तो पत्ता चला, डमा सेक्शन के प्रचार रिहुसंल 
करा रहे 1 मे स्टुडियो मे जा पटच । मृह्ञे देखकर उन्होने कटा, “अच्छा 
हितेन्द्र ? कंे--कंसे ? अच्छाभागएहो, तो वठ जाम । भाज हेम इस 
नाटक की रेकाड़ग करे । तुम्हारे नाटक का रिहुसंल परसो स चलेगा 

"जी" " "1" 

मै कलाकासो के वीच जाकर एक ओर वठ र्हा । कलाकार एकदम 
सतकं होकर एक प्रकार से अन्तिम रिदर्खल कर रहेये। किसी लडकी 
को एक लम्बा उायलोँग वोलना थः । इस नाटक में वह्‌ युवती, पर विधवा 
भाभीक्तीभूमिकाकरसरहीथी। नाटककी स्थिति कै अनुसार उसेएक 
खास स्थल पर लगातार तीन-चार मिनट का अपना डायलाग बोलना 
था वोलतो वह्‌ रही थी, पर वोलते-वोलत्ते जसे वीचमेंही थक जाती 
ओर उसकै स्वर के उतार-चदाव में व्यवधान पड़ जाता वा स्टुदियोमें 
आवाज देने वालि फेडर कोन करके उसपार सेड़ामाप्रभारीने उसे 
सम्बोधित करते हुए कटा, “इस प्रकार स्क जानेसेकाम नहीं चलेगा) 
सिचुएणन की सारी गतिमानत्ता मारी जाएगी । सोचो कि भाभी युवती 

-दै, विधवा ह मौर वह किस स्थिति के सन्द्मं से गुजर रही दै।" 

“व्रा लम्बा डाय्लोग है" "1 लडकी चौती! 

“ठीक द) यहां वह जिस मानत्तिक स्थितिं को भीम रही दै, उसके 
अनुसार उमे लगात्तार वोलनादहीदहै1" ड़ामाप्रभारीने उसे समन्नाति हए 
कठा, ““भादमी जव भीतर से एकदम भरा होता ह मौर उसे कोड येड़ देता 
हैतोदोदहीवतेंहोतीर्हु) या तो चहु एकदम मौन धारण कर लेता 
या फिर एकदम उवल पडता है । वह दडीतेजी से अतीत को अपनी 
मुटिय्यो भे भींच लेता भौर एकदम उवल-उवल फर वोलने लगता है । 
इसनाटकमंतुम सरस्वती कारीलकर रहीहोन? तो वस भपनेको 

सरस्वती के ्िवा कृद मौर न समलो । मान लो कि उस्केसायजो कु 
गुजर है, बही तुम्हारे चाय गुजरा है) वह्‌ भीतर सते एकदम भरी हृ 
जाजरितेक्षण भागएहं कि वह खरी-वोटी धुनाएु विना भान नहीं 
` सकती 1 उसने सपने को सासो जन्त रखा, मगर अव नहीं रख सकती ।" 
मन जपन माप प्रश्न किया--यदि एसी ही कोई वात दहै, तौ जीजी 
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ने एकदम बौच मयवा तरस्यता कौ नोतिचेकयौकामलिया? 
मै उनके प्रति स्वयं जपने को अस्वीेत किए हए था, अतः सन्दर्भ 
तोर्महीथामौरतदमेरे सामने जीजी इस प्रकार संक्षिप्त क्योहौो गर 
ह? यद्‌ समेटनेकाभाव मनमेंक्योमाया? चादिए्‌ तो षा किः विसर 
-देती, खूब ्षरला-चत्ला कर दोस्ती बौर अन्त मे यह भी कह डालतो, 
"मेगा स्वास्थ्य ठीक नही रहता } पते ज॑से वोततत रहने कौ यादत नही 
रही । दीकटै 1 मुलाकात दहो गई! तुम सक्रुशन हो, जानकर प्रसन्नता 
हुई ॥” मगर, उन्टोने ेसा कुट नदी वहा । 
भे अपराधी मन अषनेकोही भटकाने लगा-जीजी भँपरेरन 
कराने माईथी। उससमयवे मृक्षघचे वार-वार मिलने काप्रयले शायद 
इसीलिए करती रही क्रि अवसर देखकर मुह्से कछ स्पए मागे । आक्जिर 
कभी उन्ठोने भीतो घपने कान कावृन्दामूज्ञे देदियाधा।देदियाया 
सौर फिर कपी उत्को चर्चा नहीकीयी। मुक्तसे वया, अपने घरमेभी 
किसीको षु नेदी वत्तलाया या । वत्तलाया होता, तो दीक्षितजीभतेही 
कुट न वोलेते, चाची तो इशारे से जरूर कुछ कहती । पर, कटां किसीते 
सुकन कुट क्टा 1 

अपचित, अदृश्य भौर मौन दान! 

किन्तु, यह मौन दान अव सम्भवतः मौन दोपका सपने चुका टै-- 
"म जपते भप वोता । मनमे आया, इधर-उधर वाजारमे धूम कर उतने 
चड़ बुन्देकादामजानूंओौरयातोवृन्दाया वृन्देकीकीमवेभरके र्पए 
लेकर जीओके पाञ्च चलू । ति 

मै दमानदार हूं 1 प विना वोले यह्‌ वाक्त दोलन कै लिए तयार 
होने लगा पिताजी मभौ पोडी देर पहने दुकान गए थे । उनके बाएं 
हायमे कोईरजिस्टरथा। जाते वक्त कह रहेये- कल सेत्सर्टवत की 
अपीत वाती तारोष दै । 

भ षड्क पार करके सामने वाले जनरल भ्टोसं मे घु गा। मेरा 
दोस्त यथे लग्रवाल मुज्ञ देखकर प्रसन्न आौर चकित हुमा ४ भागे टर 
उसने मेरा हाय पकड लिया मौर पा, “अरे हिते्दर ? कव भए 

मनि बतलाया, "कल 1" 
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उसने कहा, “अमा यार, अने से पहले एक काडं तो उल दयाकरो 
कहीं सै र-सपाटे का प्रोग्राम वनाया जाए ! ” 

'ट्कानदारी मे हं नहीं हयमा ?"" 

"पद, एेसा सोचा जाए तो वक्त दुकानमें ही सव कु हो यानी लाक्ष 
भी यहीं से वाहर निकते 1" उसने कटा । 

नीतरसेतो म कतर प्रसन्न नहीं था। फिरभी मने जवरदस्तीकीः 
हसी टस दी ! कहा, “एसी वात जवान से नहीं निकालते । 

गणे बोला, “एक रात तुम्हाय लिखा नाटक रेडियो पर आर्हा 


16, 


या। 

“तुमने सुना ?" 

"युना, सुना क्यों नही । मयर आधा द्ृट गया 1" 

"माधा दृट गया, वहू कंसे ?" 

उसने कहा, “भ रेडियो सिलोन लगाए हृए णा । गनि अच्छेनदींबाः 
र्हैय, तो भने लखन लगा दिया! पटले कुखपताभीतो नहींथा) 
जव डमा खस हुञा, तो तुम्हास नाम बोत्ता । 

अच्छा, मच्छा"""1 

गणे ने मेरे सामने बुं खाने-पीने का प्रस्ताव रखा । धरस्ेतो 
नादता करके मं निकला ही वा, इच्छा विलकुल नहीं थी । मने वितस्रता- 
पूर्वक इन्कार किया। वह्‌ इधर-उधर की, वचपनके दिनोंकी वाते करने 
लगा । वातो-वातौ मं उस्ने कटा, “जव से अपने कीरूवाचू मेयर हो गए, 
तवते हरदोई की रौनकमें इजाफा होने लगा द 1 पले ्रडको पर सेषं 
का प्रवन्ध ठीकनदींथा। तुमने देखा होगा, अव हर लैम्पपोस्टमें रोड 
का प्र्न्ध हौ गया ह 1 उनका इरादा हरदोई को लखनऊ वनादेनेकाहै।" 

"वह तो वड़ी अच्छी वत्त है 1" 

“भई जनताके लिएकुछ्नकरो, तौ चाहे अपन घर भरकेलोगों 
को खादी पुनानो, सारी नेतागीरी वेकार । वीरू वावू पटले जनता को 
देखते + वादि म अपन को। 

स्तुतःमेरा दिल इन वातो सं तग नहीं रहा वा । वमे वह॒ जो क्‌ कह 
रहा था, उसमे वस्तिविक्ता की) मगर स विपय को टालना चाहता 
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था। मने कहा, “इसके भलावाभी बीरू वाद्‌ वड़ेसामाजिकदैं। उन्हे 
मालूम भरहो जाना चािए कि फलो आदमौ संकटमें है, फौरन 
पटूंवेये ।" 

“मगर कुष्ट लोगं उनकी तिकायते भोतोकरते ह।॥ जमानारेसाहै 
ङ्गिलोगन अच्येकामकरमे भोरनदूषरोकोकरनेदेगे। कही रेषान 
ह्यौकि हन श्िकायरतोसे ऊव कर अगली वार वे चुनावके मदानमें पाव 
हीम डले] कोई दूमरा मेयर माएगा भौर दन सारे राड फो वेष 
ख्राएगा। फिर रो कौ सरीद कराएगा गौर उसमे पनी जेव भारी 
फ्रेम 1" 

मैने देखा कि वह फुटबल को आपे बढाएजारहाहै) भं मगर उसके 
माभे से कुटव को घक्षीट कर मपने कन्जे मे फर सेता, तो सेल वटता 
ही चता जाता मेनेचुगी साधसी गौर दुकान को उंवी-जघो भान- 
मारियों कौ मोर देखने लगा । उसका ध्यान चट गया। धातमारियोतो 
ज्यादा नदीं धी, चेकिन मँ चाहे जिस आलमारौ की जोर देषता, मूते 
लगता, उसके पीये यृन्दे से एकः कान वाती तिए्‌ जोजीसटीर्ह। मनि 
एकाएक गणेण से पृष्टा, “गणे, माजकल सोना कया भाव है ?"“ 

गणेश मेरी मोर देखकर मुस्कराया । बोला, “सोने का भाव दृष्टरहै 
हो? इसका मतल यह्‌ किमुस्े तुम्हारी बारात मे शामिल हीनिकी 
तयारी करनी चाहिए 1 मगर दित, तुम षुद हस चत्करमे न पडो ।भषने 
पिताजी को सव बुखकरनेदो! वेते वुम्दारी कोई खाच पसन्द, तो 
धीरेसे खन्द बतता दो । यहां जेवर की कौन-सी दुकान है, जिसके मालिक 
से तुम्हारे पिताजी की वाक्रफ्यितन हो ? वोलो, मैने टोक कहा ?" 

धवितकुल टीक। मगर गणश्च, मेरा मामला दुस्तरा है ॥'" भने क्हा। 
मेरे स्वरम अचानक गम्भीरता मा गई्यी। 


उसने यपनी करस मेरे ओर पास तिसका सी । पृष्टा, “क्या मामा 
ध 


मैने यत्तलाया, "वसे लखनरऊमे तो एक से वढकर एक उ्वैलसं है । 
मयर, जिसे घादिए, उसका कहना है कि यहां यानी हरदो दाम पुष्ट 
कम लगेगा । लघनऊ मे तो उ्वेलसं ्रादको कोलूदते ह] म चारताथा 
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उदास्ताको शून्यं उष्टाल दिया, जसे मीके पर तुम्दं उपकृत कटा 
उनका फजं या । तुम्हारा उनके प्रति तो कुष भी फजं नही रहा । उनके 
भ्रति तुम्हारी रचि ओर गतिविधि का योगफल यहीतो निकलता रहै 
अव तक ! 

अव तोमेरे विचारसे यही उचित्त जान पड़ने लमाकि चाहे जो कु 
हो, मुक्षे सीं लौट कर जीजी कैषपास पहुंच जाना चाहिए । कल्पनां 
कभी-कभी मनुप्यकौ भोतरसेतोडभीतो डातती ह; बयोकिः इनके 
अपने-अपने इन्द्रधनुष होते ह ओर व्यवितत-विरेप कैः इनद्रधनुप षौ भोर 
दूसरा पक्ष भी दृष्टि गढ़ाकर देखे, कोई धावश्यक नहीं । 

भने तय किया, याज उनके पासदेर तकरवटूगा गौर दिलमे हाय 
डालकर ट्टोतूगा किष्यावे वन्दा वापस चाहती है यावृन्दे कादाम? 
अपर उन्होने दाम चाहा, तो पुमा-फिरा कर निदिचतत रत्नि पूदलूगा 
भौरमाजहीयाक्लवंक मे दपए निकालकर उन्हे देदगा। रपएतो 
आजभी निकाले जा सकने है--दाई यजे तकः। 

यस, मवम लौटा। 

सक छटोटकर मव जो परिचम वाली चौढी गती मे कदम डालि, तो 
एक सवाल मनने किया--तव क्या होगा, जव जीजी कै दिलमेहाय 
डाल फर टटोतलने के वाद पला चलेगा ङिनतो उन्हे वृन्दा चाहिएमौरन 
यृन्देक्ा भून्य? मेरे कदम धरयरा उठे। हृदय केः स्षन्दनमेतीग्रता 
आई। तवतो मुसीवतहोगो) तो वयार्मे जीजी मे षराज्तिहोनैजा 
सदाहं? 

--नही, पमा कदापि नही हो सक्ता। 

मेरे भीतर का जविवेकी गतिमान हो उठा ओर उने एक सूघ्चावभी 
भरे शये रख दिया-विजयश्री सहज ही तुम्दारा बर्ण कर छक्तो. 
है। वृन्दे फी चचां चलाने कौ फोर उरूरत नी । तुमने मेनका को वचन 
दिया टै कि उसे ययाशीघ्र विवाह करोगे । विवाह में उने युलालेना भोर 
उसी समयनेगकेरूपमे वृन्दे बुधज्यादा वजन का को स्वर्पाभपण 
दे देना।यह्‌नेम होगा 1 मुनन्दा यश्वीकारनह कर सवेमी। दिमे हाय 
डालकर वार्यो गओरद्टोतने को चखूरतनदी। 
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जीजीने कहा, ह, वे वेदहं की दुतहिन को लेकर वजपिवा मर्ह 
न्कुट सामान लाना जरूरीया। पिताजौको तो षव्र मिता मौर वे मानन- 
-पफाननमे भागे 1" 
८। "मो" ० 1 श 
“आओ, बैठ जाजो 1" 
“चाची फोगए क्ितनीदेर हूर?" पृते ण मैने आनन ग्रटण 
किमा। जीजी वार-वार भेरेमूटकोदेखरटीयी। उन्टोनेणए्क निगाह 
मेरे चमचमाते दए वटो पर भी डाली \ दमत वाली कृनीं परर्वैटर्टी 
मौरमेरे चेहरे को कु धमश्रकार दुपती हृं बानो न देवने नगौ गोवा 
सोचरहीटोकि वातचीत कामूव्रकटा ने पकडाजाण। मने तय क्रिया 
कि दतना ज्यादा मौका देना टीकः नही ओर पृष्ट वदा " गीजी, तुम कव 
नाद्र १ 
वोली, "दस-वारट रोजो गण 1" 
"्दस्त-वारह्‌ रोज?" 
“हां, ुम्हं धोरा हान ?"' 
षप्रोखा, क्सिवानकाधोषा? ' 
"यही कि मृक्षपन मिननाहा गणा। नानूमहोनाकि मैयहीह, तो 
प्तायदतुमअभीन भटो । 
मने वित्म्रुल नकारात्मक स्व अथनारा। कटरा "नही, एमी वाततो 
भ कः; ननना अव्सग्हाय वग 


दनो वरादिमित्ररै। 





कतदं नह, वत्विः घ॒भीह्‌ 
गेया । पता नही. हम क्ितन 
मरी यादञओआनीषौ?' 
"पट्‌ णीक्ट्नाप्डेषा गोजी 7 





॥ 
अभावग्रस्त वटनकैषर नानेकानियेवरर 
जीजीनेजनेमेरी दानी क नीचे रव नगा कर मृन्ने चित्तक्र शते 
का प्रपासक्रिया। देसाये बोन, ' नान्तरी जी वुम्ह्‌ वार-वागर च 
है।॥ एक दार चर्वा चली तो बोने--हिनेन्द्र अव व्याह ' 
-पत्तम ] मग्रसूनो'.--जीजी ने आमे कदा, “कलः 
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भ्वति मे भला क्या अन्तर बा गवः है 2० 

मेरे दस प्रदन के उत्तरमे मेनकाने गषनी दुष्ट निमय ५ 
कपर उठामी गौरकट्‌ा, “मे अपनी एक सहलो तेद डाब माचत्रको 
मां रही हूं । उसने मेरे सन्देह क पुष्टि कर दी +” क्टरमेभिचकर्‌ 

मुनकरमेरे रोग्टे खद हो गए 1 कया क्टेमा समाज? 

मव्य ओर मेनका कायस्य1 

मेनका निगम ! ध 

मे यहभूलगयाकिदस न्विति की नानद्नरोजे पूर्व कनकः 
मेनका से कटा, "हम चोरो-चुषे मिनन ह । न मुक्ते सन्तोय क 
कमहं 1 हम ुनेभाम एकह जण वता अच्छा रहेगा" बोर बय र त 
हृद लोदनिन्दा के मयने धच्न नमाथा। पक वारभी प्न ॥ 
मेनकागेकट्द्‌, “दममेमेगाक्या र ? तुमने बपनी दच्छा फे पि पा 
हो अपनी दे रे भग नही हो न्ग को।' चिन, हा नहो ड 
दूसरी वात कही, “उच्छा घरमे सोकषरमाने दो, तो कलोह (6 
लृगा॥“ ति 

मेनका दु दूदा ने चोली “ टसम निव क्या तेना है ? एक 
के अलावा कोई अन्यनिरपयहो टी नदी स्रना।" 

उसकैदमदारके स्वर म सकन दौ दृला नही, बधिर की 
दूदताथी मौर उग्केभोतरन क्डारता ज्रौ पो) मुपे लमा, आमे 
वहक्टी येशब्दन षह उनि ुमने भागने री कोन क), तोद 
तुम्हारी रेनी-की-तंसी कर डालूगी । आदिर नुन्ने मूते मम्ाक्याथा ? 
अदालतका कानून रिस वै व्यकितगत निर्या ष्िलिम् नही हता 
ओर वुम्हं मातूम टै किम एक वकोलकी वेदीहु गौर, ठ प्ट 


सननेकोतंयारनीधा। यह वान भौ मनमेषमर 


निम 
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अच्छी मौर बुरी सेहत वाले, दोनो एक दिन माटी मे मिल जाति है 1" 

“नहीं, एसी तो तुम्हारी उञ्र नहीं हुई जीजी ! 

जीजी दार्णनिक मुद्रामे वोलीं, “उस्रकौ सीमासे मुल्यु की पदेचाप 
कोभलाकौन दवासकाहै? सच कहती हुं हित, मेरेलिएतोतुम वच्चे 
हो ही, वैते भी वास्तवमें तुम चच्चेदी दौ इतनी छोरी-सी वात नहीं 
समक्ष सकते ।"" ओर चड़ी घंक्षिप्त खिलखिलाहट के साय हंस पड़ीं । 

मैने शास्त्री जी मे रुचि प्रदरशित करने के इरदे से पूछा, “गीर शास्त्री 
जीकास्वास्थ्य इत दिनोंकंसादै?" 

जीजी मुह में फालसा लिएुथीं। उनकी आंखें उपरकी ओर कुठ 
-पफलकर वक्र होती नजर आई 1 उनके मुघप्रान्त पर कछ पीड़ा मीर कुछ 
-कटिनिता उभर जाई । सम्भवतः उन्टने मस्तक्रकी गोर देखते हुए कहा, 
श्ास््रीजीया जीजाजी ?"" 

मतोजमेवुरीतर्हधिर गया) स्ंभलकर अपनी स्थिति मजन्रुत 
-करनादही चाह रहा थाक्रिवे बोली, "खर, परेशान होनेकी जषूरत नदीं 1 
यह्‌ कहावत तो प्रसिद्धहै ही-मानो तो देव, न्हींतो पत्थर) जँपेर्म 
तुम्हारी मुह्‌ बोली वहन, वंप्ेवे भी तुम्हारे मह्‌ बोले वहुनोई ) उनसेतो 
-तुम्हं वातं करने काभी अवसर नहीं मिला, इसलिए इस पलड़े परभीवे 
दत्रे ही पडते ह । सैर^*"उनका स्वास्थ्य भी दीला-दाला ही चलताहै। 
उन्होने आलो से व्रहुत ज्यादाकाम लिया, इसलिए अद दृष्टिमेंभी 
-कमजोरीआ गईदै) यक जाते हं} चदमा वदलवाना होमा इस्रवार 
जाऊंगी, तो चश्मा वदलवाऊंगी । खुद तो वे यह्‌ सव करने से रहे ।“ 

मने सुक्ञाव देते हए कटा, “नहीं नही, ठेते काम नदीं चलेगा । तुम्हारा 
विचार ठीक द! चरमा वदलवाएुं तोआंखोकी जांच कराले । डाक्टर 
यत्तलाते ह कि कभी-कभी विटामिन ्ए'कोकमीसेभी मांखोंके कईरोग 
होने लगते! तुम भोजनमेंद्री न्क देसी चीज दिया करो, ताकि 
विटामिन ए" की पूति होती रहे 1" 

म दुखस्षफल मनोरय हुमा । जीजीके मनमेंउटी हृरद वहपौडाकी 
सग्नििषा म्भवः वुक्त गई, जो इम कारण प्रज्वलित दहो उदढीथीकि 
मने तास्य्ी को "जीजा' णएव्डत्रे कथो नहीं स्मरणकियाया। योती, 
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"्जच्छा, तो यह्‌ वातत है? मृसते कितीने मह्‌ सव नही वतलाया ।* 

मुहास ने मृते जो कृष्ट वतताया था, उस्ते स्पष्ट टोग्याधा 
जीजी का दो मादमियों काप्रिवारवोहै, किन्तु यभावग्रस्त ६1 
भला अपनी दसन जानकारी षौ क्यो प्रकट करता, मगर वटी सवं 
स्मरण करते हए मैने कहा, “भौर यहं विटागित वहत महा भी नरह 
किमेरे मौर तुम्हारे जसा साधारण आदमी उसका सेवन नही 
सकता ।* 

"वरया वेहूत सस्ता मिनता है?" 

ण्ट, धाठपैतेक्ीषो रिक्िया।” 

“अरे बाह ! मगर हतु, तुमने मैरे साय अनेको भी क्यों साधाः 
भदमी माने तिपा ? मौर भगवान्‌ त करेकितुम्दासै भोर्योकीग्यो 
मे को$फमौ माए ।"" 

^मेसाधारणनदीतोभौरक्याहंजीजी }" 

जीजीनेवाएे हाथके अंगूढे दी वमत वालौ उतो उदयाकरक 
“नह, यह सवन बोलाकरो। तुमतो सैरदूमरी तर्हसेवौतगए्‌ 
एकदम येस्राच्ता वोलते दै । कटते है, अपनी बास्तदिकः स्थिति क्सीध 
संक्टमे षद्ने के प्षिवा कमो नटी छिपानी बारिए। मुके अच्छाने 
लगता,तो नपर नारा हो उठती हं ।“--जीजी बोलती गर्द, ५ 
यतलाभौ हिरु, सपने फो धनहीन घोपित केरदेनेते या कोई मे धनव 
चनादेगा? गौरसासकरमे नसे मुना करतीहूंकिटमारी पशा 
धेन फै पीये दौड्तर ह, ज्यादा परेलान रहते है । दो रोदियो क्ाच्वच्द्‌ 
हीनभोगदही टम गहरो नीद धरदान करता दै! इनका पट्‌ विचार वास 
मे भं षटूत भच्छा लगता है । इनके पास कभौ वटो. तो पताचकेङ्गि। 
कत्यर्दरगकेषुरते वाते आदमी दे पाक्त स्तने ऊवे विचार हं 1" 

न्वेतोहोगेही) विद्वान सादगी-पत्तन्द होते)" ्दतेटेएर्गैरि 
भूता कर गया, “जीजी, एक बात पृष्‌ 2" 

न्वर्यो, एकही क्यो, हजार दाते पृषो ।" कटर जीनीष्टी)) 
दोनों प्रत्ते खाचुकेये! मैने धन्यवाद देने के प्रादे सेका, 
फासो के पाय मेरा वचपन जुदा है।" 
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"आभो, चते कुएं के पा {“ कटु कर जौजी परिवमकी मोरयदने 
लगी। म साथ-साथ चला, तो ष्ठिकि गदं भौर गर्दन धुमाकर वी, 
“कोड्‌ वात नहु दितु.एेमेकहोया वैते कदो, यहमुसेभीमानूमरैकि 
पसो की दुनिया मे तुम्दारे जीजा जी वहत हल्के पडते ह! लेकिन जैषी 
भरी स्थिति है, भूगतनी मृद्धं दै भोर उन । घच पृष्ठो, तो हम इसी मे मगन 
है" फिर अगि वदने समी। 

मं उनमेमाच्र एके कदम पीद्यषा। 

ष्टम ष्सी मे मगन)" क्या मतलव? भला मभार्वो कर्देशका 
कटी दसभ्रकारस्वागतक्याजातादै? विरोधके केलिए तैयार 
होने लगा, ममर चुप्पी साघ गया 1 ह्म दोनों पए के पास पहंवकरस्के) 
जीजी भपनी पुरानी सरलता के सराय वोली, षदो, उधर दीवार के पात 
रसभरी कै पांच-मात रोधे रै। सूच ल लगे है।॥ मागो, तुम्हे रसभरी 
तिला ।“ 

“ क्विनाओ 1" 

“हम पहले भौ सातेये, पादह? 

“लूव याद है1 

हेम घासो पर पाव रपते हृ ढते जारदेये। जीजोने कठा, “तुम 
तोषएकवारभी पटना नहीं माए । विहारवलति रस्भरीको "मभकोषठा 
फरतेहै।" 

"अच्छा?" 

टौ, मक्को कहते ह । मृन्ते तो रसर्धरी वहत मच्टी लगती हैन! 
ये जववाजारे जातिहै, तोभेरे तिए्‌ ते भतिरहै1" कहकर जीजी रभरी 
मेः षोघों परसो! मै भी द्ूकने लगा, तो बोली, “नाना, तुम मत 
शुको । तुम्हे पैष्टी ्रीज परावहो जाएगी 

“मोद + 

"हा, देती हूं!" 

ने देषा, जौजी रसभरियां तोदतीं बौर जो रसभरो अनच्छी-खासी 
य््टी मौरदेतने में भी मच्छी लगती, वही रसभयी भेरीहुयेनीश ^ 
देतो मौर जिस रसमरी का कूपर धटिया किस्म फा नजर 
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यत, मीर मृ्े कुछ चादिए भो नही । 

श्वस मौर मुके गरुख चार्हिए भीनदी।' मैने जीजीके दस वाक्यको 
अदेजोरोमेपकद्‌ लियाभौर मपनेटेगसे सका ययं लगापाक्रि जीजी 
को माभूपण-मोह नही दै, सव दने नके दुन्दे के वारेमें बु कट्ना 
यवां यह जतलाना किरम बन्दे या उसके वदते स्पए दैकर च्छणमुमत ष्टौ 

, जाना चाहतः ह, एक वादित के सिवा बौर कुं नही होगा । मगर जीओी 
ने म्नागे बडे उत्साह से पृ, “वर्यो, वुम्हारा विवाद कदी तयद मया 
बया? इने दिनों जवसे की हिजाद्नँ बदल गर्ईहं। भया तुम सुद घनी 
हीने वाली पत्नी कै लिए जेवर सदरीदना चाहते हो ? 

"ना जीजी, हसौ वातनदी है 1" 

भतो फिर यह्‌ सौचना-ू्टना क्यो ? देस, जमाना वद गया है। 
जेवर कौ सरोदमे चुमा-फिराकर कन्या की पलन्द जानना उररी है। 
अव ममरयन्द मौर वाजूवन्द का पशन चला गया "षत हूए जोजी 
नैष्टा, “जानते हो, संस्टृत मे कमरवन्द को षया क्ते है ?"/ 

"मुकषे नहो मालूम जीजी 1“ 

"कटिमेपला कहते ह ।'* 

"कटिमेखला 2?“ 

“हो, यद घव पहते षोड ही जानती थी { यह सव तुम्हारे जीजा 
जीफो एषा दै। कभी-कभी जयर्मे उनकै पाज वर्ती हं, तौ यह्‌सव 
बतलाने लगते है 1" 

“आजकल किति काममेलगे टएहैजीजाजो ?"“ मने वस योही मृध 
दिया। 

""माजकल वै संस्छृत-दंगलिण शब्दकोश वनाने के पीचचे दीवाने 

सुनकर मुक्षमे वेहंद हीनता भर माई। 

जीजीने प्रसंग वदन दिया । हा, “हतु, भव व्याह कर लो । मुत्त 
तुम्हारी बहू मितेगी, तो म उत्ते समज्ञा दुगौ किः बहू तुम्हारा दिततेप ध्यान 
रसे 1 थुू-शुरूमें ही वतला देना घच्छा रहेगा कि तुम कितने कोमत मौर 
भावक हो 1 भौर सुनो, तुम्दारया भी यह कर्तव्य होगा किसकी भावनाभों 
क ष्द्रकूरो 4" 
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ष ॥ १ 


मेरा मन दस वातके लिएतंयारद्येने लगा कि ञव जीजीके सामने 
हृद्य खोलकर अपने जौर मेनका के सम्बन्धो कौ वात वततला दुं । सिफं यह्‌ 
चातचिपा लं कि उक्तके गभेमेंमेरा प्रतिरूप गया दहै! इतना साहस 
कहां कि वह वातत खोल द्‌ ! तभी जीजी वोलीं, “चलो, अव हमः घरमे 
च्ल 1 वदी कमजोरी महसूस होने लगी हे 1 तुम्हारे साथ उत्साह मे इतनी 
देर चलती ओरखदी रही 
मं उनके साथवघरमें आया ओर वहीं चलकर वंठ रहा, जहां पहले 
वैठकर निकला था। जीजी पान्न वाली कुर्सी परभार्वढो मीर 
योती, "खानातोर्म बनाकर रद्‌, मगर अम्मा मनाकर गई ट" 
'"जीजी, तुम आराम ही करो, तो अच्छा 1" --इतना कहकर म उनकी 
आर देने लगा \ मै मेनका वाली वात दुरू करना चाहता था । अय रहा 
होजारहा था) वे पृछ वही, “क्या कोई खास वात कहना चाहते हो 
हेतू ? कदो, यहां ओरकोर्दतो है नदीं) 
ओरतवर्भेने संकषेपमें मेनकाके साथ अपने सम्बन्धो को बतला 
दिया । मन्त में कटा, “मगर जीजी, वह्‌ कायस्य है,.निगम कायस्थ !"" 
जन्मदरुण्डलौ के साथ अपने को तन-मननतेनत्थी कर चुकी जीजीमेरे 
` लिए एकदम ने प्रगति्ील हो उठी । बोलीं, ""दसमे अगर-मगर लगाने की 
वया जरूरत ? भगर इस चिन्दुं पर तुम्हारे भौर उसकै मनमें कोई गा 
नदीं है गौर भागेन वने, तो मं नहीं समती कि इसमे कोई बुराई है। . 
यदि कोई परिवर्तन कल्याण के लिए होतार, तो हमे उस परिवतेनका 
-स्वागत करना चाहिए । 
जीजीनेमेरा भरपूर समर्थन किया, मगर एक वार भी नहीं कटा कि 
अपने व्याह मे युषे बुलाना न भ्रूलना ! इतना प्यार, इतना प्रेमं मौर वसे 
टी इतनी तटस्वता । परायद भने ही तो कीं उन्दं जपने प्रति तटस्य नहीं 
वना दिया? जीजी कन भावना-जगत कितना सरल ओौर कितना जटिल 
रहा ? प्रेम-प्यारसे कित्तीके मुखदे कोधो डालना भौर तटस्यताके सूत्र 
को नदीं छोटना क्या जासान कामहै? 
सम्भवतः हम ननी कुछ भौर वातं करते, विदोप कर व्परवितगत, 
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किन्तु, यहे सम्भव नटी हो सकाः; वयोकि तभौ वेद की दुलहिन कै साथ 
चाची चली खाई । वेदई की दुतहिन के सिर पर एक वड़ी मौर एक टोदी 
गठरी धी । चाची वेः हाय मे राभ्जियोसे भरा एक घ्लोला। भली कै पत्ते 
"सोल के उपर भाकरक्ताकररये। 
चाची मृक्षे देखकर प्रसन्न नजर मदं । बोली, “मरे हितू, तु षव 
आया? तूव मिलन हौ रहा है भाई-वहन का ! सुनन्दा, कंमे पकड़ा मया 
यह? यहतोतुम्है मूली चुकाया।" 
जीजीनेमेरेसिरपरर्जमे वचावकी छतरी तान ही। कठा, “द 
भयाद । भूल फते जाएगा अपने रिग मास्टर को? 
वेदरईकफी दुलहिनर्नेभीमेरी भोर देषा) इसके वाद ग दस-पन्रह्‌ 
-मिनट गौरटटृत गौर फिरभनेकावादाकरलौट माया। 
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अवर एक पुर का पित्तावन चुका या। मने मेनका से बदालतौ 
-विवाहु द्विया धा। धरम॑पाल हमारे ही साथ ा+मेराष्टोदा-ता परिवार, 
सव ङु टीक-ठाक सषगता धा। पर, मेनका ह्रदोईजानेसे वार.वार 
कतरातीथी।र्मतोजायाकरता। मेनकाकोर्पखोदजाता।वहुयातो 
धर्मपाल पर क्वार्टर छोडकर वच्चे के सायमायकेचलीजातीयारह्‌ 
जाती धी। 
भनक! के एवः व्ययहारसे म वमर तग आ जाया क़रता। उपक 
मायके वाते भापिर इस्री शहर मँ रहते च + उसके मायके का कोई-न-फोदं 
मेरे दरवाजे पर पड़ा ही रहता 1 मप्ताह मे एकः वार उसके वफ परिता 
उष्टर पध्रारते । दस रोज-रोजके ने-जनेमे मूसे पता चल गयायाकि 
वीत साहप कालां फोट पदन कर क्िविल कोटं रोजजतितोरहै, मगर 
उन फाति फोट की जैव यरावर हल्की ही दनी रटृती टै । वातो षो यपे 
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ठंगसे कह्ने मे वे माहिर ये) पता नहीं, उनका कानूनी ज्ञान कितना महस 
था, ममर्‌ दूसरे की जेव से पैसे निकलवा लेने का उनके पास सुदीर्घं अनुभवः 
या! वे अपनी भमीरी पर कोई मंच आए विना मृक्षसे कुख-न-कुख्ले ही 
लेते थे । इतनी वात भवद्य है कि यह देने कौ क्रिया मेरे हाथो नहीं, मेनका 
के हाथों सम्पन्न होती थी मै भी नई-नई उमेगमेथा भौर दकार 
नहीं कर पाता णा! पर, अ्यो-ज्यो इस अनुभव ते मन पक्ने लमा, त्यो-त्यो 
मेरी इस उमंग मे कमी भने लगी । इत्र वीच वीसियों वार मुके हस्दोईः 
जानि पर पिताजी से रुपए मांगने पड़े ये 1 उन्होनि यह्‌ वातदछोटी मांसेभी 
अवश्य वतलायी होगी 1 उन्हें आंख समी 1 

पिताजी इधर कु ज्यादा परेशान नजर आति ये । सत्स टेक्स भौर 
इनकम टैक्स के तीन-तीन मुकदमे चल रहै थे! जिस मकान मे भपनी 
दुकान थी, उसके मालिक ने मकान खाली करवाने का मुकदमा करदिया 
था। इस वार हरदोई भाया, तो पता चला कि दुकान मे चोरी के कु. 
वेणकीमती कपडे पकडे गए । पिताजी तीन रोज हवाललात में रट्क्रर लौटे 
ये 1 चड़ मृदिकल से जमानत हुई थी। 

रात-मरतो में करवटे वदलता रहा । पिताजीसे वुछलेने के दइरादेः 
से माया था। सूवहं जववे दुकान चले गए, तो छोरी मा कुछ भरी-भरी 
नजर आई 1 वे वार-वार मेरी शकल देखतीं भौर चुप रह्‌ जाती थीं । मूचे 
लग रहा याकिवे मत्से कुछ कहुना चाहती ह, मगर कह नहीं पा रही ह । 
मने ही इस मोर पहल किया। कचौडयां तो उन्दने खुद वनायी थीं, 
वाजार से जतेत्रियां लाने छोटा भाई गया हज था । मै वरामदे में दुर्षी 
परजमा हुषा था। मेरे भगे छोरी-सी एक गोकल मेज णी । जंगनमें 
महरिन पिताजी के नादता किए हए वर्तन धो दही शरी। उसने एकाएक 
मेरी नोर घूम कर पूछ, “यों हित मैया, दुलहन को क्यो नहीं लाति ? 

मन बुस हुए स्वरम कठा, "वाएगी, आग बुजा 1" 

“दस चार्‌ लाना तो तेते भना 1" 

'"्ोचिष करूंगा 1" 

महरिन चोली, “द्मे भला क्या कोिश् करनी है ? बादमी नौकरी- 
चकिरो चाह जहुं करे, भाखिरमे अपना पद्तनीषर दी काम भाता ह। 
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वर्यो, मैने गतत कटा ?“ ५ 

“नदी बुआ, बात एकदम सही है ।” 

वुजुगं महरिन ने बात जरा भगे वृति हए कहा, "दुलहन फो समन्ता ` 
देना, मनम कोई वात न लावे 1 जत-परजात की कोई वात नही । यहां तौ 
दरूषरी जात्तिमें सूव णादिणां हो रही है। 

मुतते पद्‌ चर्चा अन्यथा तमी । मने वात समाप्त करनेको दृष्टि मेकटा, 
“नही, उनके मन मे ेसी कोई बात नही है । वटरी तो वातिर सनम 
षीटीन{ यहांमनजराकफम लगताहै।'* 

महूरिन ने अन्तिमप्तट घो दाली थी 1 उसने सव कुट उठाकर 
रसोर्दधर के दरवाजे पर रस दिए! हत में भाट जतेवौ लेकर सौदा । 
भदटरिन ने उसे रोका, "अच्छा, जलेवियां ते आए? 

षटोटी मां ने म्रहरिनकेहाथ पर दो जलेविर्यारखदी। उते णायद 
जल्दी घी 1 वह्‌ जचेविया लिए-दिए बाहर निकल गई । छोटी मां नेमेरे 
भागे उस छोटी-सी गोल मेज पर कचौढी-नलेवियां लाकर रती । माथमे 
मामका बचारधा। लौटने लगौ, तो मैने टीका, "छोटी भां, फोर लाप 
यातदहैवया? मुञ्चे कहने लायक, तो कटौ ।” 

यह एक गई, जसे अवसर हाय लग गया । योली, “कटने सायक 
षयो नही है भया ! तुम तो सुद समप्तदारहो॥" 

“मतलव ?"" 

षोदीमांने पिताजौ के तिए्‌ ध्वे" का प्रपोग करते हए बहा, "दुकान 
जनिस्ये, तो कह गए, हिर ने समन्नाकर षट देना--द्त छमयहाय 
एकदम साली दै । वगलमें कपटे फी ही एक बहूत वी दुकान सूल गई 
द । उसके कारण अपने यहां षौ विक्री एकदम टप्प पटी है! तिदाजा ष्ठ 
दे नदी पाग" 

मैने स्वाभिमान फो वचानेकै पयालसे ज्यादा सकना्ईदैते हए कहा, 
^ना,नाष्टोटीमों) ्मेतोवसदेनेष्ी मिलतेभागयाहूं। म पिताजीषौ 
परेशानियों ते कया वाकिफ़नही हूं ? पिताजी तुम कहं देना, चिन्तन 
कर्‌ 1" मगर, वास्तव म मेरा मन उखटढ गया। चार वजते-वजतैमे 
छम्यनरू वापस देने को तयषर ह गयः 1 छोटो मर ने एकदम मौपचारिकदा 
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वाचे शब्दो में युघे रोकने की कोरि कौ, मगर मैने भी उनके भाग्रहुको 
टाल दिया } रात में लगभग जाठ वजे लखनऊ अपने कवार मे पर्चा, तो 
देखा, मेनका अपनी वहन से वाते कर रही है । रेडियो से फित्म-संगीत 
हौले-हीते गूँज रहा था । 
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आकाशवाणी, इन्दौर का कार्यभार संभाल कर मं वहुत प्रसन्न था। 
इसके दो कारण थे! पहला तोयहुकिमेनकाकेपरिवारसते गलाद्ूटा 
ओर दरप्तरायद्‌ कि मेरे तवादते के साय मृक्े प्रोन्नत्ति मिल गई । भस्टेणन 
डायरेक्टर हौ गया 1 अव इन्दौरसे हरदोई भाना-जाना एक तरह से वन्द 
हीहो गया) हां, पिताजी को म पत्र अवदय लिखा करता था। 

म अपने-आपमें जते केन्द्रित होने लगा । इसका भौ एक कारणा, 
जो मुस्घ लगातार कचोटता रहता धा। मेने दूसकारण का हवाला भ्रूल 
कर भीमेनकाकोनदहींदिया, उ्टे एक ओर सन्ताने का पितावनर्व॑टा। 
यह्‌ दर्ग वाली सन्तान लड़की थी ! मेनका ने इसका नामकरण किया-- 
मोना । यद्‌ नाम मुञ्चे पसन्द नहीं था, किन्तु मेनकावेः सामने मेरीएकन 
चली। पृच्चकानाम उस्नेमेरी इच्छासे रखने दवियाथा। उसकानाम 
या--पराग। यह्‌ लड़का कुछ गम्भीर प्रकृति काया ओर्‌ मेनकाकी 
अपेक्षा मृज्ञय ज्यादा चिपटताथा1 मोनाको मेनकाएक तरह ते अपनी 
लोर किष रहती ध्री । रेडियो स्टेशन के अहाते मे लगभग सटे-सटे ही मुत 
अच्छा-सराना सरकारी कवार मिल गयाथा। पराग मेरे लिए कभी-कभी 
रतना उताचला टो उस्ताक्रि घरे मेरे कार्यालय में मृञ्े फोन कर कटता, 
“पापा, जारहाहं। मेराजी नहीं लग र्हा है 1" 

मेवेमनत्ते कहता, "यामो नाई, जमो 1" गौर रिसीवर को पंडित 
परर्खदेता। वह्‌ चला बता ओौरमेरी वगल मेएकदछोटी-सौजौमेज 
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पटी रहती, उसी एर वैट रहता । वैठ रवा मौर चुपरहता, प्ोभीएफ 
वात थी । तरह-तरह के प्रश्नो से मेरा ध्यान वंटाने लगता! प्रश्नों केसाय 
करट छोरी-मोरी भूचनाएं भी दिया करता- 

भाज मम्मीने धर्मपालको डांट पिलायी दै। 

--मेरे षान उमेठे है। 

--मेरोरर्ईसोगर््टैा 

म विपयान्तरकीभोरमुडताचलाजारटाहूंमौरवट्‌फारण नही 
वता रहा हं, जो मुके लगातार कचोरता रहता था 1 

भदतोहोलीकेदिनि माने वातैये। मगर सरदी बां मौसम शुरू 
होते-होते एक दिन मृक्षे जो दो ढाके मिती धौ, उनमिसे दोनो की मलग- 
भग अहुमियत थी, सलम.अलग तासीरथो। 

एक रजिस्टर पांत : पटनासे। 

एक रजिश्टडं लिफाफा : लसनऊ से । 

मुमन्दा जीजी ने पासल-वैकेटमे मेरे लिए एक स्वेटर बुनकर भेजा 
था, पूरी वाह का। उसके भीतर एक छोटा-सा पत्रभी षा, जिसमे लिमा 
धा-- 
प्रिय दहतु, 

दुभ आशीर्वाद ! यहां एः अच्छा मार्केट है, जिम पटना माकेट फटे 
। मु दिन पह इनके साय वहां गर्दी, तो ऊन फ दुकानें देखकर 
तुम बटूत जोर रे पाद भए । मैने तुम्हारे स्वेटरके लिए उन सरीदक्तिया। 
बन धुषा, तो तुम्दे भेज रही ह । हालाकि ऊन कोई परास नदीं, आहिनरी 
ह, मगर दृते पटनना उरूर । वडप्रेमसे वुनादै। तुमतोमवकापी दूर 
खले गए हो । सेकिनि, पत्र डालते रहो । प्रमे अधघीर्मेदतोहोहीजाती 
ह।े' ठीक ह मौर तुम्हं आशीप कह रट । मेनकायोरवनच्चोको 
वहूत-वटूत प्यार ! 


तुम्टारी नीजी 

सुनन्दा 

अपने चपरासी से रजिस्टडं पामंल कावेकेटतोव्बटरमेदे आनेके 
कल्‌ कद्‌ सौर रविर्ट {लिका सद एदिणा चा \ द्द पथ भेदने वापि 
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काजोनाम था, उते प्रं नहीं जानताथा भौरन मेनका ने मुञ्चते कभी इस 
नामके व्यक्ति की चर्चा की थी 1 पता नहीं क्यो, मृक्षे दालमें कुछ काला 
नजर आया ! लंच का समय हो चुका या मौर रोज की तरह मुस्े उठकर 
अपने क्वार्टर के लिए चल देना चार्हिएं था । मगर, म अपने चेम्बरमेदी 
वना रहा 1 पी० ए० को बुलाकर कहा, “अप्‌ लंचमे जा रहे षह, तो 
जाएं । मगर लंच का वक्त पूरा होति ही जरा मेरे पास आकर पूलेंगे कि 
कोईकामटैयानहीं)' 
"जी, अच्छा!” कहकर वह्‌ वापस चला गया । 
लिख दरवाजे से लोग मेरेचेम्बरमें माया करते थे, उठकर ने उस 
दरवाजे को भीतर से वन्द कर लिया। मन मे शंकाएं उठ्तीथींकि 
आखिर क्या वात ह कि एक जपरिचितनेमेरे नाम यह रजिस्टडं पत्र भेजा 
है । इस नाम का कोई लेखक भी लखनऊ केन्र पर नहीं भाय 1-जाया करता 
थाकरिउसीने कोडईव्यवितगत वात लिख भेजी हौ 1 इस प्रकार अनेक प्रकार 
कीमूल्य शंकां उभर गौर मिट रही थीं । शंका की कोई खात रूपरेखा नही 
वनपारही थी । कोई शंका यथायं निकल आती है, कोई शंका माच शंका. 
ही सावित होती है) पर,शंकाहैतो आखिर किसप्रकार की शंका? दसी 
प्रन का उत्तर मेरे पासनहींतैयारदोपारहाथा। म तनावका अनुव 
करने लगाथा। 
कभी अपने किसी फौजी मित्र से नोवेल पुरस्कार विजता अ्नस्ट 
हेमिग ने मजाक-मजाकमें दी कहा था, “सुनो वेदे" किसी हसीन छोकरी 
को चूमने भौर शराव की नई वोतल को खोलने मे देर नटीं करनी चाहिए 1 
देर करने ते सव कुद वदमजा हौ जाता दै 1 इतना मदान्‌ साहित्यकार 
दुतनी हल्की वात कैसे वोल गया ? लेकिन, आखिर वहु भी तो एक अदद 
द्रंसान या । क्या यह्‌ जरूरी है कि मापलोगों से वाते करते समय भीः 
जवकि मौ्षम गलावीपन से लवरेज हौ, वद्‌ टकसाल म ली भापासदी 
काम ले ? भेभी इस समय ेमिम्वे की उस सील से सहमत.टौ उठा। षट 
लिफाफ को खोल डाला । पत्र यादप किया हना चा मौर ठाू-तीन पृष्ठो 
सेकमकानया। नीचे हस्ताक्षर अस्पष्ट ये! पच्रल्ेखकने जो वु चिखा 
या, उसका यही सार्य था कि मेनका के लिएरम प्रत्यक्षतः दूस पुर 


नमकेवन्मे : १५६ 


"था। मेरे सम्पकं मे माने से पहले वह्‌ एक पेसे भादमी की प्ेभिका रह्‌ वृकी 
“यी, जो धनाद्य धा गौर ललनऊ मे ही अपना टाक रादटिग बौर पनां 
दैष्ड स्कूल चलाता धा। वह्‌ मेनका को सायतेकर सरेबाम लठनज की 
सठकों पर यूमताथा। वाजारो मे नजर भाता या। यही नही, बह मेनका 
फोलेफर सैर-सपाटे के लिए वडे-वडे दरो मे भी जाया करता धा। 
अदोस-पडोस् के सारे लोग इस वात का भरोसा करने तगेये कि मनका 
शोध्ही उसकी पत्नी वन जाएगी । बह पैसा अपने मां-वापकीष्च्छाके 
विदद दिपकर नही, चल्कि उनकी इच्ा से सुतेमाम करती घी । पय 
लेसकने यहु भी वतलाया था कि रमाशकर निगम लषन सिविल कोर्ट 
कैउनवफीलोमे है, जिनके पाक मुवकिकल धोचेमे चले भाति है मौर जव 
चते भातिरतो फिर दूसरा धोला साति रह। जोतने वाला मुकदमा भी हार 
जतेर्है। ये कुट समयं लोगो के आने अपनी लडकरिया तिं दहेज से वचने 
मेःष्रदिमेही नही, धन सीचने के दरादे मे कियाकरतेद। मेनकाके 
साथमेनका की दहने स्वय भी पटल करतीष। जरा आप मेनेकासे 
पृष्िएगा किः उसकी वडी वहन मायके बयो नही माती ओर उसकी ममुं 
काअता-पताभयाटै? मेनकाते यह भी पृष्िए्रियहाहनुमानजीकैः 
मन्दिरके पये जो नवजात शयु पापा गया धा, उसकी मां कौन धो ? 
पर्र-तेषकके दुध यन्तिम शव्द दम प्रकारये--पपने मातूमदहैकि 
आप्र वहत मंधपं करदे पटे-लिये भौर साप एवा निहायत मले आदमी ह। 
"मुस आपके वर्तमान भौर भविध्य पर वहत तरम आया मौर इपौतिएर्मने 
भापरो आगाह क्ियारै।' 
शाम तकम सपने वेम्बरमे वना रह्‌ षरूर, मगर काम बुभीन 
-कर सका। कड रजिस्टरो दे यास कालम मे माव तषु हस्ताक्षर करने 
यमने ष््सषामकोभी टान दिया । सव दायी-वायी मोर पडंरे। यद 
"पत्र मने पने द़ाथरमे डलेकर टोटा वात्ता ताला समा दिधा।अवजो 
सीरने कासमयबाया, तोघरलौटाही नही जाता था। भहा से बादर 
निकल भाया मौर सोचने लमा किघरन जाकर किस बोर निवात जायां 
जाए? तेदिनि, दिते दूरी ही सलाह दी 1 दम तरह धटक्ने रेतो वु 
-नही होने वाला है। परर्मने दिले क्षगड़ा भोल तिपा मौढमपूजारषी 
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ओर निकल पड़ा । एकत रेस्तरां में घुस गया 1 कोने मँ जाकर चुपचाप वटः 
रहा । वेयरे ने आकर आडंरमांगा । मने फीक्ती जवान ते कट दिया, "हाफ 
प्लेट कान्‌ भीर कोँफी 1" 

लेकिन, कफी-काज्‌ का दवाव क्या मन के भीतर उवंल रहे वलवलों 
को दवा सकता था} ओ उठकर काउण्टर पर चला बाया ओौर वहां वैः 
आदमी तने कहा, "साँरी ! मेने काजू ओर कंफी काञाईरदेदियाथा)।' 
मगर, कु कारणव ठहर नहीं सकता ! '" 

वह कराउण्टर क्लकं मुस वेहद भला जंचा । उसने मेरी ओर देखते हए 
कहा, "येकमू | कम अगेन }}"' 

मने वाहर निकलते हुए सूना, वह किसी सहयोगी से कहने लगा था,. 
“न्ह पहुवानते हो ? ये यहां आल इण्डिया रेडियो में स्टेणन डायरेवटरः 
ह 1" 

उसे क्या पताकिमेरीसारीस्टेणन डायनेवटरी को मनका ने अपनः 
सूप-यौवन की सटी पर लटका कर वेपरवाह्‌ छोड़ दिया था । 

एक स्कूटर वाले को इषारा क्रिया गौर उस पर सवार होकर सीधे 
अपने वाटर के मृख्य द्वार पर आ पहुंचा । प्रवेशद्रार चन्द था, पर्‌ विड़-- 
कियोत्ते रोशनो छन-छन कर वाहर जा रही थी) धर्मपाल अन्दरहीः 
होगा। 

मर्यदित्त भाषा विकृत्ति को भी घ्वनिकी चादर में लपेट कार व्यक्तः 
करतीदै। न जानि पत्र-लेखक का मानसिक संसार कंसाथा कि उसने आम 
भापामेतैसी वतिं लिखमेजी थीं । र्म वार-वार्‌ उसके णव्दों को तल रहा 
था कमीतोर्मं उस पर क्षत्ता पड़ताओर कभी सोचने लगता-भाखिर 
व्या करता पत्र-तेखवः ? एेसी वाते लिखने के लिए क्यावह्‌ किसी अच्छे. 
प्रव्दको् से ललित शब्दा.की तलाणक्रता? उमेतो वस तथ्यकोः 
सथाचत्‌ रखदेनाया। 

स्यूटर वाला पसेलेकर लौट गया। मेरे क्वार्टर के अहतेमें कर्दः 
प्रकारके फलके पौधेल्गे हुए थे! उनमें मेक्ध्योंमें कलियां चिरय 
रही थीक्ट्योमेंफूलविलतबाएय ) दायींगोरकोनेम लगा कैवडानी 
अपने बुं एूलो से मोहक-मादक-मीनी सुगन्ध ह्वा में विचर रटा थाम 


मे 
मे 
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मेटथरदहीखड् रहा 
मेनका शायद पराग को तिमी वाततपर दार रही यी। परागकी 
आवाच हषा के साय तस्त हई मुल तक मा पटवो वट्‌ कह र्हा धा, 
“मम्मी, नही मम्मी, मने ठेमा नही किया" 
मगर, वरया इतने से मामला समक्षर्मे था सक्रताया? नही। 
हर शाम, मेरे ववाटेर लौटने मे प्रदले मेनका सपना मेक-अप कर 
लिपाकरती थी । मं लौटकर भाता मौर उने देवता, तो वह्‌ मुत तरोवाना 
लगती यी। सडे-खडे ईनि सन्पनाकी ङि मेनफामे माज भी मेक-अपश्ियां 
होगा भौर वदी प्यारी लगरटीहोगी। षिरिभी मै विल्वुल दिलके भीतर 
चीख उठा-- मेनका, उतना सुठ बोलने की क्या आवदयक्ता यी ? तुष्टारे 
संस्कारोके वहत सारि पृष्ट परे सामने वितदृत सुल भएहै। 
सररदी पडरटी थी, पर इतनी नहो कि सुने माका के नोचे धो 
देर्हरानन। सकै। लेकिमि भता क्व तकटेह्रा जाए ? अगल.वगल 
कर्द ऊवे मधिकारियो के निवासिये। उनमेते कोहं वाहुर अाते.जातै पृष्ट 
सक्ता या-क्यो चाह्व, क्या बातत? एकदम सापरीश पडेटै? वरमा 
कोदमाने वालादै? 
रजिस्टरड पव्रने मेरे मनको कोहं पौडी-वटूत पडा नही पूुवायी 
थी1योत्तो चरित्रहीन पुर भी शायद ही चदिता हौ कि उ्तकी पत्नी षा 
अतीतमेनकाकौी भाविहो, म कोमौर भी नदी चाह सकताथा। नारी- 
देह कौ उपलश्धि के सन्दम मे मे कोरदुरचपूणं सयवा वोभत्त मानि 
प्रियतमे गुजरने वाला नही था। जिने बाहा अथवा तिसकेप्रतिमनमे 
एक भाकपंम-विन्ु वन मया, उमने विवाह कर लिया । म अपने प्रम 
अर अन्तिम प्रेम-निवेदन के फएताफस को पूरी पवित्रता एव भूदं दापिते 
के साथ भोगना चाहता या 1 यदि पत्म उल्तेव किए यए सन्दमे सचे, 
तौ मेरा क्लेश अथवा मेरी पीडा भौ गन्याय-अरधये के मगेत्ेनहौ 
आ्‌। 
ववार मेजानेषयो भीतर सै भर्‌ मुहा। मुत्ते त्व वडाहौ 
गास्वयं टमा हि मेव के समत अत-अनि मैने अपने को मान्य चना 
सेने मे समथ पाया 1 उते आभास तक नहींहो सषा कि मे गणन 
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स्थिति करद कठिन-जटिल हो आई है । मेनका ने स्वेटर वाला पासंल खोल 
रखा था। कटा, “मने स्वेटर देख लिया दै, ऊन तो बेहद घटिया है! 
पता नदीं, धुतने पर इसका क्या हाल दौ 1" 

जीर तभी मचानकमेरे मंहते फूट पड़ा, "हांःस्वेटरकाऊन घटिया 
हो सकता है, स्वेटर भेजने वाली घटिया क्रिस्म की आरत कदापि नहीं 
दै।' 

“ठेसा मने कव कटा ?” 

“नहीं, कहा तो नहीं 1" 

"फिर ?"" 

"फिर कु नहीं । मने वस ठेते दी कह्‌ दिया 1" म वौला । माज मूसे 
कुछ एसा लग रहा था, जे्े मेरी छोटी-सी प्रतिभा के पौधेमें नई-नई 
फुनगियां फूटने लगी ह 1 सम्बाद-लेखन कौ कला में रेडियो नाटककार के 
मुकावते, जदां तक मेरा अनुभव दै, दूसरे प्रकार के नाटककार हमेशा कमजोर ` 
सावित्त होते अयवाहो सक्ते ह मेरेमनर्मेआ रहाथाकि मेनकासे 
विना प्रत्यक्ष हए घूव सम्बाद-कथन करं 1 मृ्षे एेसा अनुभव हौ रहा था 
किमे वड़ी आसानी से अपने छीटे-छोटे चुटीते सम्बादोंते मेनकाकी ह्र 
स्थापनाको निरस्त कर सकता हूं । तनावने मेरी प्रतिभा कोप्रेरणाजल 
से सीचना शुरूकर दियाथा) कलासृजनकी प्रक्रियामें इस प्रकारके 
-तनावोंकाभी स्पात्‌ अनुषम योगदान होता है। 

मने मुडकर विदोपदुष्टिसेमेनकाकोदेखा। लगरहाथाकिभय 
कीक सूक्ष्य चायु उसके अंग-प्रत्यंग कोद्यूती चली जारहीहै। कोई 
सपं उसकेपावोमें लिपट गयादहै भौर वह्‌ साहस करके उस्केसिरको 
पकड लेने का प्रयाप्तकररहीरहै। 

नारी अपने हृदय केकोपायार कौ सुरक्षाके प्रति जितना सतं 
रहती दै उतना सतकं भला वह्‌ भौर किसकी सुरक्षा के प्रति रह सकती है! 
उत्त कोपायार के आसपास किसीके मात्र चरणचिहभु देखते ही उक्तकी 
समस्त ज्ञानेन्दियां गत्तिमान हो उय्तीहु। विन्तु, यह अन्तिम सत्यनहीं 
६1 दका दूरा पहलू भी है। जिस पुरुप के प्रच्छन्न प्रेम पर विश्वास 
करये उपने यह्‌ मपने मन ओरप्राणो कार्नैवेद्य जित फरती है, उसके 
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समक्ष सपने हृदयकेकोपायारको घादोभोसमित करती दै। वद्‌ 
पुरस्य उसके जोवन-पन्त के निए प्रयम सौर अन्तिम पुश्य इन जता है। 
कन्तु, मेनक्त दूमरे पटल वालो नारो नही थी! 

मैनेसनको ढाद्् दिया--यह्‌ परिवाह क्सि तेकरादातो नह, 
जौ उपे ङु कदा जाए। इस युद अपदा अशु दशका नायकभौर्‌ 
पुरोहित दोनो हौतोषा। मने फिर अपे पर काप्रुकरते ९ कहा, 
“मव ज्नवादैजंसाभी हो, जीजीनेस्वेदरबुनकरभेजटी दियहैलो 
पटनूगा भी ।" 

“मगर उत्ते पहन फर दमतर मत जाना” 

“अव यके लिए मुक्ते विवश मत करो ।" 

“लोग षया कुमे ? 

"जो कुकर, मे सुन लूगा। षस्ठुतेञ्यादा पूय भवनाओका 
हौताहै)" भने फा) 

"वहूरहाल तुम्हारी जशी नटा ! 

यने तयकरलियाकिमेनकाकै दभ टकराहट की सपति क्रो क्रत 
नहीचेडनाहै।व्सजोरटै, है। भौरमहीतोक्या? एत वितण्डप्रादको 

जन्मदेनेमे भना कंश उपलम्थिहोराक्पी धी ? दोनदो सन्ताने धी, राजं 

मे कु महच्वपूणं स्यान धा । यदि विरफोट हताभी, तो उरक षीषते 
मेरे नाम लोकनिन्दा फी ध्यनिषौ षी तो गृजती ! 

उसररोज लगभ्नग पूदी रात जमा रहः भौर श्षणने क गाक्नाता 
दहा । ध्मपालत कदी सो दहा धा। वहु शारण षह भाया। उत रारणकगा 
फरनाथा, वह तोहमारि सापषहीधा। भर, शन्दर्गगत दृष्टि 7 उतक्रा 
स्मरण मानाुषटघनोतान धा । पहु धनी ृहवीमी वहून्‌ त पित्करर 
सीदाथा । पटने भी मेरेकषटूने पर्दो-तीनयारहोलायावा। ह गतने 
लाया प्यार दो-षाद रोजदतिष्‌ धुनन्दाजीजीके पातनहाह्भा 
सक्ता? ष्य खाना षाहिष्‌, वराक्या? 

गत्य लिथाङगि पटना जारा भीर उनका मनामा ग्वेरग प्ट 
हए उनके शासने उपत्वित हङंगा । दूतत दिन दयते गय्‌। 
यृदागषा मिता । वही सवनञबेद्दरमेहीधा। 


१६४ : मनकेवनमें 


२३ 


नर्‌ जगह्‌ चाहे चहल-पहल वाली भले हीन हौ, वहां पहुंचने वाला 
नया यात्री चतुदिक दृष्टिनिक्षेपकरताहै। मेरीदृष्टिभी इसीक्रियामें 
व्यस्त थी । भै दाएं-वाएं मौर सामने वड़ो उ्सुकताते देखता गे वदुः 
रहा था सव कछ नया-नया ! 
दुंजीनि्यरिग कोलेज छात्रावास से ठीक पूरव 1 
भेरा रिक्शा दक्षिण सेउत्तर की ओर मुडा था। मने रिवशेवाले 
से कहा, “अव पूछ लो, तव भगे वटो । 
वह्‌ वोला, "ट्म लोग रास्ते जानते है! मइसी मुहत्ले मेरहताभी 
भप चिन्तान करें 1“ 
"वधां कहते ह इस मृहत्ले को, जहां मुत्तो जाना दै?" 
“गीलकपुर । 
"“गौोलकपुर ?" 
"जी हां 1" 
"वसतो फिर टीकहै1'" । 
उसने रिक्छे को एक मोड़ पर जाकर पूरव की ओर मोडते हुए कटा, 
"देखिए, यही बायीं भोर दै होस्ट्ल 1"" 
““अच्छा, अच्छा 1 
भीतर कासम्ध्रम मृक्षैवाहुरसेभी भारीकिएुजारहाथा। डाक 
की गड्वड़ी तो खूच चल रही है \ वया तीन रोज पहले का डाला हुम पत्र 
जीजीकोमिल गया होगा ? शायद नहीं ही मिलाहौ। णासनत 
सम्भवतः कोई भारौ मूत्त जयवा जोन कार्ये नहीं करता । अभी दाल 
भे ही डकार सप्ताह्‌ मनाया जा रहा चा अर शायद ही किसी डाकलाने 
भं अन्तर्देणीय पत्र जयवा पोस्टकाडं मिल रहा हो 1 सुननेमें त्तो यहां तक 
जायायाकिलोगोंने रसीदी टिकट कालेवाजार से खरीदीं 1 
एक मोर वि्ताल इमली के पेड नजर आरहैये, तो दूसरी मोरद्रुर 
तक वदु हुई ऊंची दीवार यी 1 जिस गोर इमती केपेडये, उसी भोर 


ह 
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पेटके पार्श्व मँ जंगली पौधों मौर क्षाहियो र मुगोभित एक मैदान था। 
नेदेव, उसी मंदानमेवठे हए वार-पाच लोग ताद़ीपीरहेये। मुच 
शु मन्यथा वनुभव हमा--पता कसी जगह म जीजी रहती है! 
मदन मुहल्मे का एक हिस्सा गोत्तकषुर 1 
शृहल्ने के वीच मे एक भौर मुहश्ला उवज' मया था कया 2 
भरे पावो के नीचेमेरी अची भौर वेग थी॥ वेत की वनी हई 
एक चवकेट' भी थी, जिसमे मेने कुट एन भररयेये । मिशदमोकोाएक् 
वडा-सारपैकेटथा। वहन के दरवा भलायो एकदम सालौ-ताती कैति 
उतर्ता? 
“छ लीजिए किसी पटे-निति वाव म 1" रिक वालिने कटा । 
व्वेया पृद्छत्‌ 2" 
"जिनके धर मापक्रो जाना है + 
मैने कहा, "यहो पर कही दायी भोर पोने रंग का मकान है! मौर 
म्बयेभी दायो मौर देषने सगा। एमा प्रतीते हभ, अंसे हमदोनोकी 
द्ष्टिएक साथ उस हल्कै-पीते मकनि परजा पठी। रिकशा वासा मोत 
पा, “भोह्‌, साहे ! कतो अपि सानत्तरी जी कै यार्ह!" 
ष्टा, घाध््रीकैःही यहा 
“वही तो दहै मकान । उषम रहतेर्है।" 
मूरिकिल मे वीस-पच्चीसं कदम मौर भअगिवेद्नाया। उने मरपनी 
-मीटमे उतरकर रिकयोकोहाषमे मागे तै चलना धष किया । मने उस्ते 
शृषटा, (तुम शास््ीजीको केम जानते दो? 
उसने फौरन कदा, “जानता ह साह्द ! जित मोदी कै यहांसेसौश 
केनेमे, व्टीगेरे भी दे आता ६1 
"मदी? मीदी कौन?" 
उसने दतलाया, “वनिया 
“भोह्‌ { अव समक्षा।“ 
सिवो वाने को कुद भौर बोलने ह निए उत्छाह मिल भया । उतने 
कहा, "सातय जी यडा गुनी मादी ह ॥ दिनरात कताव पठत रहते 
ई! पव शनो मोदी हुनूर, मोदी नही. चमार दै "उने मोदौकेनाम 
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पर एक-दो गालियां भी निकालीं मौर कहा, “एक शाम उसने मेरे सामने 
सासत्तरी जी को एकदम से खाली हाथ लीरा दिया 1 

“क्यों भला, गने समक्ता नदीं 1" 

इस वार उसने दायीं भोर रिवदे को मोडते हुए कहा, "हुजूर, पसा 
तोहायकामैलदहै) मौर सुन लीजिए, उधार-पदंव भला कौन नहीं 
तेता । याव कुवरसिह का एतना नाम है 1 भस्सी सालकीउमिरमें अंग्रेज 
वहादुर वेः खिलाफ तेगा लेकर निकल पटड़ेये मगर, उन पर भी बहुत 
फर्जं था भोरये राजा । तव वही कहा गयादैन कि वनियेकाजी धनिया 
पतना वड़ा । सासतरी-जसे गुनी आदमी को लौटा दिया 1 पहले के वुं 
पैसे वाकी ये। इतना वड़ा गुनी मादमी ह्रे ! पैसे क्या वे पचा जाते ? 
मगर ए हुनर"! पैम वालों कै पास पैसे कै सिवावुदध भौर नहीं 
होता 1" 

मकान पास ताजा रहाथा भौर वह्‌ अपनी प्रान्तीय र्णली एवं 
ध्वनि में लगातार बोलता जारहाथा। म सुनना भी चाहताथाभौर 
नहीं भी । वहु वणिकवगं फे नाम लगातार अणोभनीय विचारोंका प्रयोग 


", फररहाथामोरमं भी एक वणिवुत्र था) तभी भोलेपन में उसने कहा, 


"पहुल सरदारजी सूदके लिए सासतरीजी को बहूततंग करता था। 
मगर, जवसे जान गयाकि वहु गुनी भादमीर्है, वडी सहुलियत से सूद 
वसूलता है 1 यदीं बी° एर कीलेन के सामने वाकरगंजमें रहता ह 1 सूद 
पर पैसे लगाता है1 मौर कोई काम नहीं करता!" 

“किस दहितावसे सूद लेता दहै जी?" भने पुछा। 

उसने वत्तलाया, “हेम लोग. पुराने अस्रामी ह) हमसे स्न वार्ह 
स्पए संकटा ओर नए असामियों से पन्द्रह रूपए संकडा । उसफो चस 
महीने-मरीने सूदमे मतलव रहताष्टे। नहींदेनेपरयातो घरपर धावा 
कःरतादैया रस्तं मिलने पर्‌ छेफतादहै 1" 

भेरा मन तिलमिला उठा) 

हाय जीजी ! तुमतो मधुवनसे सीच कर जंगलमें छोड दी गरई। 

रिवक्शा एकदम जीजी के मफानफी सीदटीके पास आकर स्क गया। 
दार सुला हुभाषा1 अं उत्तर कर वगलमेखडाहो रहा! आवाज लगाना 
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ही षादत्ाषाकिङ्रटी पासी से जीजी की भावाजसुनायी पदी--मरे 
तरू? भर्ईवाह्‌,क्लसेहीरमे देषरही यीकिदचतपरक्याग रटलमाए 
हए दै 1" 

मनि अवाजकी गोर पने कौ कैन्धितक्िया। निचय दही यद्‌ 
आवा मकान के भोतरसे नही बाईथी।” 

सिकति वातेने धमो मावा मे कहा, "यह्‌ मालिनि ह। सासतरी 
जीकीघरवाती। 

ष्टा हां"-"" मेरातो्जतेस्वरदीश्धमाया। 

जीजी सामनेमे चली मा रही यी--दिलती-कोधती। दाएं हासम 
पानीते भरी मंक्नोनै माकार की एक पुरानी बाल्टी धी । उनकी कमर 
जसे धोमे-पीमे पोटा मौर भारयुक्त हिचकोते पा रही धी। शारीरिक 
दुष्टिसेतोवेमुतते काफौ मस्वस्थ दिषी, मानसिक दृष्टि चाहे वे जितना 
सद्दा । 

वे पाप्मा, तोर्मने हाप जोड दिए मौर कट, “जीजी, भव वाल्टी 
फो छोहो। मै दसे भीतर लिए चलता हूं 

“अरे"""यहक्याकह रहै होहि) मेरातोयहरोजकाकारोवार 
है।" कहकर उन्होने वान्टी धषण-भर केलिए सीदी पररसदौ भौर 
पिके वालि से पूषा, "जंकशनरो साहवषोलारहेहोन ?/ 

टा मालकिन 1" 

जीजी वाष्टी तेकर भीतर गङंजौर वडीतेजी रैहमारे पासमभा 
गदटं। उन्हनिदेढ रुपए की रेजगारी रिक्तो वातेकी मोर वटाने टूण्कंहा, 
"तो,खदृष्पएद।" 

"जीजो, यह क्याकररहीषौ? 

“वस्त नुषही रहौ“ जीजी ने जधिकारदूणं स्वरम कहा। 

स्वि घाता षते लेकर रिक के साथ वापसहो गया। हा, मेरसाथ 
कै सामान उसने वदे कायदे से उतारकर मीदीके मासप्रास रपदिएथ। 
श्नमे सवपते ज्यादाभारीमेरी वेषिमिथी। यष्टी लानेक कारण जीनी 
अपीभीहांफरहीधी। मैनेदेषा, वेनाककी जगहमृहमेस्लेरही 
1 कनि पृष्टा, "जीजाजीतोरहैन?” 
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ण्टू, है। बोडी देर के लिए निकलने वलि हैँ।“-जीजी वोलीं 
“चलो, अन्दर चलो । 
मने कहा, “इस वेडिग को तेता चलता हुं ।* मौरर्वेडिग की भोर 
क्का । जीजीने भागे वद्कर मेया दायां दाथ पकड़ लिया । उनका मतलव 
याकि्म यहुसवन करू 
तव तक ओंकार शास्त्री सामने जकर खड़होगए। मेरेनमस्कार 
का उत्तर देते हए बोले, “चलो भैया, तुम भीतर चलो । सामान सवभ 
जाएंगे । चिन्ता करने की कोई वात नहीं 1 
इस प्रकार जीजी ओर उर्होने वेडिग पकडली। जीजी ताकत लगा 
तोरही थीं, मगरमातखाजारटही थीं] शास्त्रीजी ने उनसे कटा, "तुम 
भैयाको लेकर भीतरचलो। मै एक-एक कर सारे सामान भीतर लिए 
आता हूं 1! । 
म जीजीके साथ भीतर आया। शास्वीजी की गतिमान मूरति मेरे 
हृदयको वेध गई 1 उनके पांव खालीये। पुरानी धोती, कत्यर्दरंग का 
-पुरानाकुरता, उपरते हृत्के हरे रंगका, सरदियों के कई मौसमोसे भिड्‌ 
चुका पुरानास्वेटर्‌। गर्देनके पृष्ठभाग परदघ्नूमते हुए लगभग चार-चार 
च के वाल, जो वहुलांशतः घुंवराले जीर र्चहरीनये। मांखोंकी काट- 
छट सुन्दर, पर उनके नीचे गड्ढे 1 मधर पार्नोकेकारण लाल मौर स्रामने 
के दांत हत्के-हत्के मते । व्याहमे आएवये, तो एेनक नहीं थीं} अव नक 
-धारणकिए हृए 1 एक छोटी-सौ कुर्सी लाकर जीजी ने उनके ही कमरे मेँ 
उनके पास्तरखदी। मं वेठ रहा 1 मृन्े क अच्छा नहीं लगा! यह्‌ शास्त्री 
वालों को काट-छंट फायदे सेक्यो नहीं करता? क्या कल्यं रंगके 
अलावा वाजारमें कित्ती भौर रंग का कपड़ा नहीं मिलता? क्याकिसीने 
हं पतलून पटनन से मनाकररखादहै? अच्छी-खासी शवल को टस 
दमी ने विगाड्‌कर रख दिया दहै 
मुषे वे दिन याद जाने लगे, जव जीजो कवारी थीं बौर टमेण्ा अपने 
को संवार रखती थीं! जच्छी धोत्ती पहुनतीं । राजस्थानी धोत्तियां उन 
सव पसन्द थीं । राजस्थानी शली के वेल-चुटे उन घोतियों पर छपे होते 
य 1 हाय-्पाव खव रगड़-रगड़ कर साफ करतीं । एक वार नदानि चलीं । रम 
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मांगन मे पडा घा] उनकी नजर पटी । मेरे पाव उन मन्दे भोर ष्पद 
मजर भाए । मेरी मौर वड गां । योली, “चलकर पएत्यर पर वंो । हाय, 
पांव दते गन्दे मौर चदे कर रवेरु।" 

श जरागकट्वा, तो उधर से चाचो दोली, "“मुनन्दा, उत वण्चेको 
परेणान मत फरो । तदवे तो दिन-भर दोढृते-कू दते-फादते रहते है! नके 
पावोकाहालतो कू फक रहेगा ही ।'" 

जीजी ने प्रतिवाद क्रिया, “ना ना, पह गलतत वात दै} हाध-पाव साफ 
रसने कौ भादततो डालनी दही चादिए ।" भौर मुपे पकट्‌ कर पत्यरपर 
विटा दिया । आधा घण्टा लगा होगा । जीजी ने एक तरह से मेरे हाय-पांव 
चमकाद्यि। 

वडा अफसोस होन सगा यहामनिकोा। म पनेस्तरभौरजौजीके 
मेवारेपन कै दिनो कै स्तरस्े इस परिवार की स्थिति कौ तृलनाकरने 
सगा । मँ कभी अत्तिणय भावुकहो उट्ता मौर कभी भतिश्य भौतिक) 
कभी तौ सोचता कि लोग सच ही कटते हँ कि सरस्वती बौर लक्ष्मीषी 
भत्रीनदीषहो सक्ती भौरफभो सोचताकियो वी मातानी तिया जान 
वञ्च कर दीन्ीनावस्या को यते लगाने की कोई सार्थकता, कों भौषित्य 
भीतोमहीहै। 

जीमौनेथोडीहीदेरमेमेरे वैथ्ने-लेटने का प्रवन्ध दूसरे कमरेमे 
करदिपा) मह्‌ कमरा ठेसाथा, जहाते उसंम्पलकोवडीभमानीते 
देषा जा सकता पा, जहा जीजी रसोई दनाती ची । पटी दर्तन, पटौ अगीटी, 
यही कोयला-उपली । एक ओर श्िल-लोदो। वे पश्चिम की थारस्स 
करक व॑स्ती। दायी भोर दीवारमेएकष्टुट कादटरकरविनादरवाजेषी 
आलमारो ! दस आलमारो मे पुराने-ुराने कईं डव्यि रे नजर आण्ये। 
शायद ममे जीजी भिचं-मस्नाने र्पतीटो । नेङ्रिन, इतने सारे छोटे-वडे 
हव्ये येकिंसरसरीतौर षर उनकी गिननौनहीढी जा सक्ती थी। 

दस फमरेमें एक घारपाद धो ओर एक्‌ घाट । दरवाजा पञ्चिमकी 
भौीरथधा। इषविए यहां से प्विमकी मोर मासरानीमेदेवाजा मक्ता 
था। दस कमरेमे बडो-दषटीदो पिड्क्िपाथी, जो वाह्रकी मौर पुलती 
पौं। इनका नई भी पत्या खोलङ्रं वाहरम्डेने देाजा सकताधा। 


१७० : मन के वनमें 


यौ सभी दीवासेंकाहाल खस्ताथा1 उन पर कव सफेदी की गई घी, पताः 
ही नहीं चलता था 1 कं जगह से उनकी परते उखड गर थीं । विजली केः 
तारतो नजर भा रहे ये, मगर लगता था, पावर हाऊस में कोई गड्वड़ीः 
थी । लाद कटी हुई थीं 1 

शास्त्री जी उसी कमरे मे कुछ करने लगे ये, जिसमें अत्ति-माते मूचे 
जीजीनेविलादिया था। मेरे सतारे सामान जीजी ने जव इस दूसरे कमरे 
मे मेरी चारपाई के इदं-गिदं रख दिए थे--र्वेोडग, अटेची, वकैट वगंरट्‌-. 
वै रह्‌ । सव ज्यो-के-त्यो 1 

जीजी मेरे कमरे मे आई । वोलीं, “हितु, स्नान करना चाहो, तो कर 
लो 1 पीद्विया-वाल्टी रखे देती हूं ॥'" 

भने कटा, “अच्छा 1" 

उनका भेजा हुआ स्वेटर म पहने हए चा । दिन के साट्‌ नौ-पौने दस्त 
जने फोये) जीजी ने ठिठ्क कर पृष्टा, "यहे स्वेटर वदी दैन, जिमि्मने 
तुम्हारे लिए भेजा था ? क्यो, फिट आया ?" । 

मं वौला, "एकदम सही नाप है ।"--फिर मैने ्ूठ-मूठ कटा, “कई 
वार इमे पहन कर दपतर में भी वंठ बाया 1” 

"हाय, यह्‌ तो एकदम मामूली ह 1” 

“नहीं जीजी, दोस्तो ने देखते-देखते हाथ लगाकर देखा गौर खास कर 
बनावट की वड़ी तारीफ की 1" 

“तुम्हारी दुलहन तो एक-से-एक स्वेटर वुनती होगी 1” 

सने कहा, "ह" "मगर छोडोभी। तुम्हारे भेजे टृएठ इस स्वेटर को 
पट्नता हं, तो अनुभव होता है कि तुम्हारा एक हाथमेरी छाती पर भीर 
दूसरा हाथमेरी पीठ्परदु) यह्‌तो स्वेटर ठहरा जीजी, मने तो अपनी 
कटुनींद तुम्हारे भांचलकी छायामें गुजारी 

जीजी क्री ममता-भरी जख फली गौर क्षण मात्नरमे वे भाय मांमुभों 
से भर आई मुज का उतर आना सुखद मनःस्थित्ि का वोध नदीं 
फराता 1 मगर जीजी की मांखो मे उभर आए ये आंस सम्भवतः मेरे प्रति 
उनकी ममत्ताका ग्ेगार ही कर रहैये1 मै वतला नहीं सकता कि भाखिर 
फसा कथो १ यानी हितेन, जो सालों इस्त जीजी चे मृंह्‌ छिपाता रहा, 
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मान उसी जीजीके पासं उस्र सये हुए बनच्ये-जंसा व्यवहार कयो कर रहा 
या,जोमांते विदे के वाद एकाएक मिलताभौरमांष्टो गोदे गपने 
कफो ष्टालदेनेके लिए वेवेन हो उव्ताहै। र्ट दिनों षाद फते मदमूष 
क्ियाकिजीजीके प्रति मेरी तव की अनुगतता का संचालन धास्तवमें 
मनी, शोहमौरहीषकररहाया। मेषो मात्र वपने स्वायं गेप्रेरिति 
होकर पागा-पागा उनके पाक्त चता माया या। 

मने करई बार जीजी भौर शस्ीजीकी पटुसदुमाहट पुनी! दयी 
कारणम भाप तिया क्गिनातेके साथमेरोष्तेटर्मे जो चार-पीच 
उतलेवियांरसी गशथी, वे वगलके हलवाईंके यहां मे उधारभारषी। 
जीजीने अपने षण्डित-विद्वान पतिमेक्हाधा, “कम-से-क्म सवासौ 
प्रामतोतैदीमाओ। हमारी ओरलोगमिढाद्यां घान के शौकीन होते 
है1 मेदमानों कै आनेतो मियाहयां सासकररसौ जततीर्है। हमपोगतो 
पर्‌ ्राह्यण च्रे, शेप जाति वाते भी मांस्त-मएतौ ही फे वरावर यति 
ह। तुम पुरौ हरदोई का चवकर लगा डालोगे, तव भी तुम्हे मास-मघनी 
की दुकानें वटूत कम नजर माएंमौ ।' 

"अच्छा, देखता हं 

जीजी बोती षी, “यहमैरे लिए सगेभारसेवदकरदटै। वमे यह्‌ 
ज्यादा दिम षहरेमा नही । पहली बार भायार मौर वहं भी युता-युला 
कर्म पक गह, तव) वमे उसके वकेटमेदो दिते कम माद्यां 
मही । मगर उसकीही सायी मिटाहयो उसके आमे रखना टीकर नही 
हीमा । तुम कते हो, हलवाई वु्दं पटचानता है 1” ॥ 

"मन्दा, यह्‌ मर्थयुग है । लोग आदमी से ज्यादा प॑त को पहयानते 
है । वहरहात, देखता हू । मेरे आने प्र तुमं नाश्ता लगाना +" कहकर 
्ास्धोजौएक छोटा-सा प्षोलालेकर रस बाहर निकल भष चे। षो 
मेरी स्थिति फो आसानी से समच सक्ते कि उन जतिविवोष्नो मृहमे 
हासते ममयमेराक्याहाल हू होगा ॥ 

उन दो-तीन दिनों कौ पटना-प्रवासं की कटं पारिवारिक पति 
हृदय फे धितिज पर कती रही है । जीजो मौर घस्र जो की दवीौ-दवी 
सावा मौर मेर कानों का स्तक होना। 
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जीजी : आज सब्जी लानि जाभोगे ? 
क्ञास्त्रौ : क्यो, सव्जीनहींहैक्या? 
जीजी : वसे सनव्जीहै, मगर“ `` 
शास्त्री : मगर सिफं आल्‌ ह । गीर सुनो, थोड़ी लौकी भी तो है । 
जीजी : काफी वासीपड़चकीरै। 
शास्त्री : काम चला लो। 
जोजौ : कल णाम प्रकाशक के यहां गए तोये, कुछ [मिला नहीं 
क्या? 
शास्त्री : नहीं । न मालिक था, न मैनेजर 1 
जीजौ : (वता हुभा स्वर} अच्छा, देखती हं । मगर, एक वातत 
भौर है। 
शास्त्री : कौन-सी वात ? 
जीजी : इसे कोई कपड़ा देना पड्गा । छोटा है त्त ? सुना ह, भाग- 
गजे की दुकान की वगल में रोहतगी जौ कपडे की दूकान 
करता ह, महाजनी भी करता है। 
शास्त्री : हां, करतातो टि। 
जीजी : मेरे णस एक अंगूठी है । एकदम टीली पड़ती है । सस्ती 
केजमानेकीस्वासौ रुपए की दै! ञ्सेही उस्केटाध 
गिरवी रख देना । 
सुनकर लगा, मै नदीमे खड़ा हूं मौरमेरा वायां प॑र मगरमच्छ 
मेरे दएं पाव को पकड़कर घसीटने लगा दहै । यहां रेडियो के नाटक 
ककीर्णलीमें कहना पड रहा है-- 
[करुण संगीत : फेड आउट] 
जीजी मपरान्ह में मेरे पास आदु । माते-आते पृदा, “हित, तुम सोए 
नटीं ? नींद नहीं भाट? 
मने कहा, "माई थी । थोडा सो लिया । वात असल यहु है जीजी कि 
दिने-भरतो दपतरमें रहता टं) दिनमें सोने की मदत नहीं है। वस 
इसीलिए" * "1" 
"सर्दी दै । चाय वनाञं ?” जीजी ने पूदधा 1 


1 1 
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“योढी देर वाद बनाना ।"-र्भने कह्‌, "इम वकेटम बुष्ट फल भीर 
कुट भिदाद्या ह, निकाल मो 1" 

जीजी णायद पहली यारक्रूटवो्ती यो कि हरदो मे मर॑स-मछ्ती 
को दुकानें वहत कम है ) वे मुद मिठादया छिलाने को भामादा घो, ती 
लिए एेसा कह गहं । शस्परी जी को भला भया पताक्रि हरदम यूचर्- 
खानाभीदे! यच-तव्रःसवेतर मासभमक्षीतोदह ही, मुसलमानोंकाभी 
अभाव नही है । बहरहाल दतनी वात तो सचहैदहीकिमेरेषरिवारमे 
एक प्रक्मरसे व॑ष्णवपंथी हीये 

जीजीने मेरे सामने ही वेट फा ठवकन खोला । फनो मौर मिटाघ्यो 
फो देकर वे चक्ति हृदं। वोत पटी, “इतना यह मव मलाग्योत 
जाए ? पतते उदाने का भ्रूत सवार है मया चुम पर ? वुमन वि्यिचानय 
फी पाई कते पूरी की, वया सव्र मूल गण्‌ ? हितेनद्र, रान्ना साफ हा, तथ 
भी हीने-हौने भीर देष-दसकर चलना चादि । मुना परान) घरमे को 
यच्साभीनही दै, सो धूम-पूमक्र, नाच-नाच कर मिटादयाव्वा वगा ' 

सचमुच, कहा कोईवच्चाया? नहीथा। वान मात्र जीजी का 
दं । 

जीजीने उसी दढता के साव कहा, “अवे ना तुमने फमा ही आष 
हो, कथा कटू? तुम मुदतिष्टोटेदो। छो रोर ब्डेवननरौ कोशिशन 
कियाक्रो । सागरके सामने नदी भलाकिननीहोटो होतो है। किन्तु 
वया उसकी लधृता उसकी सृन्दत्ताको कभी क्मक्गमकीटहै? पूरीदेह 
बेःभएकारकी मेषा आलोकाआकष किनतः दानारै, देनेही 
हो, मणर षया उसकी लघुता के दाग्ण उनकी दुरबनस्ता को अस्वीकार 
जाक्ताटै? 

मैने प्रिनभ्रस्वरमेकटा, >ेरःउ नमर बीजी, नो तेवा अय 
मागे फिर बाङंगा। देवा जः तनः गनती ही मही, ममद्टुर 
जाओ ।"--भौर इसी कमम ङ ` दुम यदी दनद 
देखने के लिए वेनो । उमे ञ्ह नेन वार क्ट वृर 

षतो? तोक्वा वरा टज ` ऊन ईकयोनदे 

मैने धीमेन्वरमेष्टः ठः 




















अओरमरेमेग ल्ग 
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हो गयाहै। भं तो एक तरह से उतनी दुर से चलकर इसलिए भी यहां 
आया हूं कि तुमसे अपना दुःख वतला कर दिल को थोड़ा हत्का कर स्‌ू । 
मेरामन उसके पासते भागता है। बोलो, आखिर कव तक अपनेको 
समेटता रहुंगा ?" 

जीजी कुट इत्मीनान से नीचे एक पीटिया रख कर वै्ने लगीं, तो 
मने अनुनय के स्वर में कहा, “नीचेन वटो जीजी। मामो, ऊपर वैठ 
रहो 1" भौर पायताने की भोर वडी तेजी से खिसक गया । फिर पृ वेढा, 
“मौर जीजा जी कहां ह?" 

जीजी वोलीं, “अभी आध घण्टा पहले कहीं निकल गए । शाम तक 
दही जाएंगे ।" 

जीजी जव चारपाई पर आकर वंठ र्हीं, तो म बोला, “अवे हूर वात 
खोद-खोद कर मत पूना जीजी ! भने उसकी मीटी-मीटी चातो आकर 
उससे णादीक्रली। 

“ठेते पत्नी पर नाराज नहीं हुजा करते हितू । मैं यह्‌ नहीं कहती कि 
नारियों को नारी-स्वातम्व्य की आड में शीलमुक्त हौ जाना चाहिए) 
किन्तु, इतनातो मानोगेही कि भूलें दोनों पक्षोत्ते सम्भवे हं। कभी एक 
पक्षसि भूलदहोतीहै, तो कभी दूसरे पक्ष न्। इसी प्रकार भ्रुलों के सन्दर्भ 
भी अलग-अलग हो सकते हुँ |" 

जीजी के इस तकं से गला छडाना मुरिकिल था । पर, मने अपने मौर 
मेनका के समस्त सन्दर्म-पृष्ठों को उद्घाटित किये विना कहा, "वस जीजी, 
यदौ समक्ष लो कि वह्‌ पवित्र नहीं है । मैने यह्‌ विवाह्‌ स्वेच्छपूर्वक फिया, 
इसलिए किसी को उलाहूना भी नहीं दे सकता 1” 

जीजी देर तक अपने दोनो घुटनों के वीच अपना सिर डालकर कु 
सोचत्ती रहीं । मे उनकी गोर देखता रहा कि भाखिर वे कया कहती ई । 
उन्होने अपना चेहरा फिर मेरे सामने कर लिया मौर कटा, “तुम्ह तो मेरी 
वात शायद बेहद वेतुकी लगे 1 मगर मूस कह्ने दो 1" 

मनेजीजीकी मोर इस मंगिमा से देखा, गोया उन्हें कह्ने की 
स्वीषति दे र्हा होऊं 1 उन्हीने मपनी भांखो का आका वित्वुल मेरी 
मसि के सामने करते हृए कहा, “देखो, भ्रकृति मौर पुरुप मलग तत्त है 
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ओर पत्नी एवं पति भलग तच्च 1 हालि दमे बहत सारे लोग स्वीकार 
नहीं करेगे । न्द मेरा यह कयन येतुका प्रतीत हो सक्ता है। भौर जो 
वुमन दुल दिन कै मपविव्र होने कौ वात कटी, वह भी उदात्तता की पृष्ठ- 
शूमिमे विचारकटनेवाप्ीवावहै)जो चन्दन का तेपकरता है, चन्दन 
उप्ते सुगन्धायमान कर तेत है । हितेन, मेरा मादेश मानौ 1" 

"क्या?" मने पृष्टा। 

जीजी सुविचारस्िद्ध व्यवतिकी मगिमा मे योती, “तुम चन्दन बन 
जाओ । भव बद्र तुम्टारी लरणमे आईं है। जिन्व ललाट पर अमग्य 
स्वेदकणं छलटलाये हीत है, चन्दन षया उन्हे अपनी सुगन्ध आर शीनलता 
मे यंचिततफरदेतादै? पुर्ेप मे सहन्तवित अवेकषाद्त नारियोमे कम 
होती टै, धसीतिए तुम्हारा यह हावदै। मेरे दम कयन कोमेया पूर्वा्रह 
नमाननेना, किन्तु ओसतलेवा का यही निष्कपं अनुभवकरनमे भाता 
है। मेराष्ाल सूनोने ?" 

मुञ्ने ममलयति-ममन्ताते जीजी एकाएक उनंज्ित हौ आद्‌ । मने कटा, 
^सुनूगाजीजी ॥ 

जीजीने तव कटा, “तुम्हारे जीजाजी क्री प्रवमषन्नी का देहान्तह 
चुक्राया, जवं इनमे व्याही गई। मेरे द्विनको नोट न प्ूवे, इ्मलिए्‌ 
मृक्षते यह वात मही वततायी गईं । यै जवव्याह कग्णटा नायी गई तो 
उमकरे कट महीने वाद *& चार्प्रक्टक्रदी। 
वोन -मुनेन्दा, मुपे यह्‌ व कग दियागयाया। 
मगर, यट रदटन्यर्मे अधिक दिन! नन सत्वा वा +" नुनकरदृट 
क्षणो के लिए मेरी माननिकम्विनि 





म्वय मेर सम 





वननमनेकै 











स्वाय तष्ट ताया, किन्नु मने तने 
म संभाल लिपा। अवनी दम जान्तारः क मेर मायक्रेम किमीके 
स्यत वर्ते ह्‌ भाजनेक यट ननः र्ट 
केसापव्याहीजातीरहै, ममग्ये नव 
आवदधक्त्ता यी?" 

"अरे" [1 

ह, नर्म दारी टं 

मेरे महमेविट्नः ऊः 





क्ट मारी लडतरियाटर्र्‌ 
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“तह, ठेसा न कटो हितेनद्र ! -घन्यता ग्रहण करने. को अधिकारिणी 
यं नहीं ह । जीवनयात्रा वैसे अन्तहीन तो नहीं ही है, पर क्या पता, चलते-- 
चलते पयमें कोईभरूलहो ही जाए । अनाड़ी हाथों स डाला गया थौडा-सा 
स्गही किसी चित्रकार कौ महान्‌ कलाकृति कै भाव-संसारको घ्वस्त करदे 
सकता दै । 

"जीजी, तुम भौर अनाड़ी""?'" 

"व्रिल्करुल ! ज्ञानी होने का वोध भी अनाडीपनही दै)" वे वोलीं। 

मटिकमें पट रही जीजी मौर आज की जीजी! मतो उनका मुखडा 
हौ देखता रह्‌ गया । वे इतनी आसानी से मेरे हृदय में फल चुके विदत 
भावों को धो-पोदकर फक डालंगी, मैने कल्पना तकनदींकीथी। मैनेतो 
यदी मल्ला था कि वे मृक्षे सान्त्वनां देगी यौर उन सान्त्वनां के कारण 
मेरे मनका ंघेरा मौसम अंणतः प्रकाशमान हौ उठेगा। किन्तु, उन्दने 
तोत्तिमिरके मूलनल्लोतको ही तिरोहित कर डाला। 

वड़े सहज भाव से उटीं । कोई तनाव नहीं। बोली, “अव मु्ते भीः 
चायकी तलव टो आई है। अभी एक बाल्टी ताजा पानीलि माईहूं 
उलो, दाथ-मृह्‌ धो डालो 1" 

म हाय-म्‌ह्‌ धोने कमरे ते वाहूर माया । जीजी मात्र उपली सुलगा 
कर चायकेलिए्‌पानी गमं करने लगीं 1 इस कमं कोपूराकरतेहृएवे 
भाच विभोर होकर गा रही थी-- 

वंसी वलि परये दिल निसारदै, हां! 
्महुंवन्दाचो परवरदिगार है, हां! 
ह कण्ठ विपपायी भीर यह मधुर स्वर ! 

वया निष्काम योगकोईगौरमभीहोताहक्या? 

पांच दिन रहकर इन्दौर लौटा 1 सोचकम्‌ चला था, तीन दिनही 
रहुगा 1 वह्‌ सोचा न हृजा गौर इस्तफा कोई खेद भी नदीं 1 सव कुछ जानते 
हए भी मैने जीजी का दिया पायजामा ओर सितल्फ का कुरता ले लिया। 
सिद परस्तवारहोनेलगा, तो जीजीने पांच ठपए्‌ नकद थमा दिएुये। 
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५. 


षन्दीरसेमेरास्यानान्तरण पटना वेन्द्र केलिएहौोगया। मैेमा 
कदापिनहीं चाहता या। लेकिन, न चाहने से वात्त वनने वाली नहीधी। 
महानिदेचालयमे कौर्टभी वदा मफमर मेराभित्रनहीया। हन्दौरका 
ससिरटेण्ट स्टेशन दायरेक्टर पुराना आदमोधा। मापे तेगधिकवान 
सफेदहो चुफैये, तव वेचारा इम पदपर पटूंचा था । दधर-उधरमे मुपे 
मातूमहोचुकाथाङकि वह्‌ जमाने के साय चलने वाला आदमीदैषर्मेने 
उसे अपने धर युलाया मोर कहा, “तुम्हारी बुद्धिम कोर रेमी जुगतहै, 
जिससे मेरा दरांसफर स्क जाए? क्षो, तो ग्ततामो। ग नागानैण्ड, 
गोभातकजानेकोतंपार हू, मगर पटना नदी 1" 

"हेता षयोसर? म तोपटनाकेन्र चेदहो याहु शदरभच्छा 
है 1 पटोएी भी बापको अच्छी मितेते।" 

मैने एकप्रकारसेतग भाकरकहा, “भई देश्लो, मपनी-भपनी पसन्द 
कवत । सुनारै, एहरवढा गन्दा 1" 

उसने मुक्ते समक्नाति हूए बहा, “हस्वे लिए आप परेणान न हो। 
स्टेशन शायरेषटरफोजो वाटर मिलतादै, वह्‌ वटे रमणीकस्यानपर 
है! कवार्टरकेतष्डेज मे क्षिया माकर वैठ जाष्ए मौर शहीद स्भारणः 
को देखते रहिए । कासी-फाली पिच, वौडी सके । विलौने कौ तरह्‌ 
कारं सरसराती हुई गुजरती रहती हँ । दायी भोर वद जाए, तौ 
सचिवालये परतिमा, विधान मभा ओर दिद्यान परिपद्‌ कै वित्ताल भवन 
खधरही ष समन्निए, उस एरिया मे मिव आर पौण रहतेदट। 
पानी मौररोधनीकौ कोई तक्तीफनदी होमो । जकन पास हीङै। 
यहां सब कुट आसानी सते मिल जाता है । कपटे, दवाए्‌, फलः" "सोन-तीन 
पिनेमा होल पडोसमे ही है । दसङे अलावा जोन पी० भो" 

गुप्ते लगा, वह्‌ मृते जानबरू्ाकर तंग कर रहा दै। मन अपनी 
शुंशलाहट पर कारू करते हर्‌ कहा, “वड मा, मै पटना जाने शो शती 
प्रकारभीतंपारनदौंहूं।" 
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उसने एक लम्बी सांस छोडते हुए कहा, "तो फिर किसी मन्त्री को 
पकदिए । सूचना एवं प्रसारण मन्त्री ही हो, कोई जलरी नहीं है 1 वहां का 
कोई खास नियमनहींहै किं दूसरे विभाग का मन्त्री नहींकदह्‌ सक्ताया 
उस्षकी वात नहीं सुनी जाएगी । 
“पई, मेरी पहुंच तो किसी मन्त्री तक नहीं है 1" 
तो फिर जाइए पटना । कुछ रोज रह्‌ लीजिए 1 जीवन भर तो एक 
स्टेणन पर रहना नहीं हे । 
मने अपने को बिल्कुल निरपाय पाया । लाचार .होकर पटना आना 
पडा । लगभग वीस दिनोंके वाद क्वाटरमिल गया, मगर वह्‌ क्वारर 
नही, जिसका उत्लेख उस असिस्टेण्ट स्टेशन डायरेक्टर ने किया था। 
यह्‌ ववार्हर रेडियो स्टेशन के अहाति के पास ही धा--उत्तर की ओर। 
द्ते-रटते पता चल गया कि यहां भौ आसपास सरकार के उच्च- 
पदाधिकारी रहते है । एक तरह से यह आफिप्तसं कोलनी थी ॥ 
धर्मपाल मेरे साय आया, मगर मेनका वच्चोंके साथ एकमाहूके 
`. लिए ल्ननऊ चलती गई । भारी सामान रेलवे ने माए ये 1 यथास्थान उनके 
 ररर्खाव में मैने परेशानी का अनुभव किया, हालांकि स्टेशन के आधा 
दर्जन लोगों न मेरी सहायता की 1 महीने-भरसे कुछ ज्यादा समय मायके 
मेंगुजार करमेनकाने लिवा--तुम दरी तेकर एक-दो दविनोकेलिए 
यहां ञजाजाभो। फिरमं तुम्हारे साय चल दृगी। 
आर, अव वही स्थिति थी, जिसका वर्णेन प्रारम्भमेंहीकर चूका 
ह । वहत सोचा, कई तरह मे सास किया कि जीजीके घर जाऊं, मगर्‌ 
जन्ततः संकल्पो से च्यृत होता गया । मेनका के साव वाजार्‌ भी गाधा] 
उप्त बहाने इधर-उधर के चक्कर लगाजाया। दो महीनेके गौर सेकण्ड 
संटरड' ओरल्लांसादेकर निकल गए । उम दिन के वाद शास्त्री जी' नामं 
का विदान जव नजर नहीं आया, तो मेने हिगोरानी कलो बुलाया भौर 
पुटा, “संस्कृत कायक्रमां मं जाप कोई हेरफरे करनेजा रहे दै क्या?'' 
उस्ने कहा, “चाहता तो धा 1" 
"तो फिर कोलिए्‌ ।'' 
“अच्छा, एक दिने णास्त्री जी के घर जाऊंगा 1" 
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हिगोयनी ङे दस कयन से जपे मसते वह सूथ भिल गया, य जिसकी 
तलात्तमं या। नि पृा, “कौन शास्रो जो 2 
"डोर ओमप्रकाश शास्त्री नही, मकारनाय शस्वी 1 
“वहीतोर्म पृष रहाया।" 
हिगोरानी ने मोकारनाय शास्परी के प्रति जसे बपनी शरदा व्यक्त 
करते हुए कहा, “मोमूप्रकाण शास्त्री यो ही मध्यापकरह, कोलेजमे दातो 
कौ पठति मौर पाठ्यक्रम से मिलती-मुसती कितावे लिखकर प्रषाशकों फो 
दिया करते ह! मगर, भोंकारनाय शास्य साहित्यसाधक अौर अनु- 
सन्धायकरहु।" 
"्वहीतो्मैभो कटने वालाया।" 
मेरे मुह ते इतना सुनते ही हिमोरानी का चेहर लिलता हभा नजर 
ञाया। उसने कहा, “सर, परीक्षाएं तो मैने भो पासकी टै, उव्टरेट की 
उपाधिभी प्राप्तकर ली, षर सव व्यथं ।'' 
“सव व्यये, वपो भार्‌ ?" 
हिगोरानी जते किसी गम मे दृव गया । वह एकदम गोरा-चिटरा षा। 
उसके वात्र श्टटे-ोटे ये भौर अभी-अभी उसने पचे की भोर बाल 
संवारने कादरादावनायाया। ममर, इतने छोटे-षटोटे वाल भला संवर 
कपे सक्तेये? शायद दी फारण उपक्े ललाट का वास्तविक व्यास 
दृश्यनदीधा। उसने मेरे प्रन काउत्तर देते टृए्‌ कहा, “रोटी, दाल, 
भषान ओरसंर-सपाटेफी भूख सवते वडा घथवा गन्दा काम यहकरती 
दकि वह मनुष्य कै ्ानोन्मेप की जड दुतर्‌ डालतीहै। य मामूली 
क्षादभो ठहरा । अपनी हौ स्थिति प्र विचार करताहू1 मैने संसृत 
साहित्य कौ जिर विधा में दावटरेटक्ी उपाधि प्राप्त फी, उसका भला 
धस नौकरी ये षया उपयोग हो रहा है? यानी रोटी केः चवकर नेभेरे 
जभितस्नानषोरहीकौटोकरीमे दाल दिया । मसर, यह्‌ बहना चाहता 
था किव्रमवडध शिक्षा तेनी चाहिए अवदण, किन्तु अध्ययनविषय ड" 
दुष्टिसे ही उषका उपयोग टना चादिए्‌।" 
हियोरानी से यह सव कट्नेके तिएषहतेमे 
यह्‌ मागर भौ बोलता चला गया, "दासि प्रम से 
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कह र्हा हं 1 इन ओंकार शास्व्ीको ही देखता हुं । सुखसाधन से संगभग 
एकदम वंचित्त जीवन विताते ह भौर जिक्ते हम “सुख' कहते ह, हालाकि वर्ह 
कुएं के मेटकों का सुख ह 

मने टोक्र दिया, “कुएं के मेढकों का ख ?. । 

"“जओौर भला कौन-सा सुख ? पेट पालने कासुख, शरीर टंकनैर्का 

1 1) 

"किन्तु, हगौरानी । यह भीतो सुख दै 1“ 

"प इस सुखको नकार नहींरहाहुं। मउससुश्ठकोनकार रहाट 
सर, जो मनुष्य के भीतर ज्ञानपिपासा जगनेही नहीं देता। दम हर पहली 
तारीख को नोट गिनते ह, मगर ओंकार शास्त्री के सामने जतिही वौने 
चन जाते ह। मं उन्दं श्रीमान्‌" शब्द से सम्बोधित करता हुं भीर लगता 
दै, विद्वानों के सम्बोधनार्थं किसी भौर भादरसूचक्‌ एब्द का उपयोग करं! 
लेकिन भय लगताहैकिवे कुछ भीरअथंन लगाते । णास्व्री जी, साहित्य 
सुमेरु ट1 । 

श्रीमान्‌ ! सर ! ! साहित्यसुमेर 11! 

मेरेजीमेंञआया कि हिगोरानी को उपर दू--वदमांण { नामाकूलः 
मेभीसरओरवह्‌ भोले वालाभी सर! ओर यह्‌ श्रीमान्‌ ओर साहित्य 
सुमेरुकौनवलादहै?ये योधे एव्द ह, भग्नावशेप कै तलसे कंक रै 
शब्द { ! मंचाहुतो तुम्हारा अहित कर सकता वह्‌ तुम्हारा तथा- 
कयित साहित्यसुमेर्‌ तुम पर नाराज होकर तुम्हारा नही, मपना अहित 
करेगा 1 उस्तफारेडियो ने वोलना वन्द हौ जाएगा, उसकी आमदनी का 
एक स्रोत सुख जाएगा । 

मने अपने आक्रोण के अधरों पर अपनी हथेली रखते हए प्रत्यक्ष 
तौर पर कहा, “मार्ह ठेसाकरो कि संस्कृत कार्यक्रमों कापूरासि भाट 
मृ्से दिखला लिया करो 1"--र्म सरासर धृट वोला, “जव नाम तौ नहीं 
यतताऊगा, मगर एक-दो लोगों ने मक्षे फोन पर कहा कि संस्कत कायं- 
ग्रमकुछटीकनदहींहो रह्‌ क्या करूं, आविर उत्तरदायित्व तो सवं 
मेरेनामदही अतिदह\" 

हिगोरानी मन-ही-मन मेरे संस्कृत ज्ञान पर सम्भवतः व्यंग्य कम रहा 
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था, पर्‌ प्रत्तः उकषकौ मुखात पर जते स्याही फिर गई । हाईस्कूल 
की फाषनत दरीक्षामे म प्रथम अवद्य माया धा, मगर संस्कृतमेतो वस 
नाण्तौलकरही अंक मिलिये) 

ह्मोरानी ने साहसे काम लिषा। एकाएक वोता, "जी, अवश्य 
दिला लूंगा । लार बाप स्टेशन डायरेषटर है। 

उसका दरुखरा वाक्य मन्न आहत कर गया, सगा, उसने पयर का एकः 
भारी दुकेडा वत्वुल पाससे मेरे वक्षस्यलपरदेमारा)। 

उसका वह पाधाणवण्ड था यह्‌ दूमरा वाक्य-आििर मापरस्टेणन 
डापरेक्टरदै।' मतलद यट विःभापवाहे ओर भीनहीह, मगर 
स्परेशन डापरेक्टरणोहैही। इस नाति मृस-्जसे लोग आपके अधीनेस्य 
श्।॥ 

मनि उसक्री भोर विवशतामूचकः दृष्टि डालो, पर यह्‌ मेरो विव्रता 
को समक्त नही सका । मम्भवतः उसकी भाखौसेभी विवशता हीसाफ 
रही थी! हृदय के स्पन्दनो की भाषा समन्नने वाला उमके हृदय पर हाथ 
रर््वार यत्तलासक्ताधा किम्पन्दनसाफः कट्‌रहेर्हु--भगर भ्गर्भै 
षश्तनोकरी मेन होता, तोद्म दानकेलिएुहरमिज नतत॑यारहोतापिः 
मर्त कार्थरमोनेने आउट माषको दि्रलातू । 

तभौमेरापौर ए० मेरे आमे एक च्िफाफारत गया। यह्‌ लिफाफा 
आकापरवाणी, ृन्दौर मे रि-डायरेवट होकर यहा भआयाया। मने सवे 
पटति यह देसना चाहा क्िद्मपथ्रको भेजने वाता कौनरै गौरजो देषा, 
सो तलबो ओर हयेलियोमे एक सनसनी एत गई । पह पध्र्मेरे नाम 
सुनन्दा जीजीने दाला या । मनि अव हिमो रानी को यह जतलाया कि वरते 
हो षुक्ी ओर वहं अपनी अगह पर चला जाएु। नेका, “स्टेशन 
डायरेवट्रहोनेमेक्दारसाहैः? कृष्ट साल वादङ्सदुर्मी परतुमभीया 
सक्ते हो। भादमी भाता-जाता रहता है, पद वाली कर्णी वरक्दार रहती 
है मैनेजोमषटकटादहै, सद्भावनास्तेकहा है 1" मगर अपनी द द्ा 
को पसर नही निपा ङि मंस्कृत कोर्यध्रमो कैः ले-आउट वह्‌ मुपे दियता 
ने। 

“मन्छा सर { “कट्‌ कर वह्‌ चना गया । 
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रि-डायरेक्ट होकर माए जौर दैरसे मिले जीजीकेपतर को सखोल 
कर जच भने पटा, तो दुःख, ग्लानि ओौर घृणा से भर उठा) 

दुःख} भै जीजी की इस परेणानी मेक्िसी भी तरहहाथ नव्या, 
सका 

स्तानि !! आदमी को इतना नहीं वदल जाना चाहिए किउसीसे 
कट कर रहना पसन्द करने लगे, जो अतीत से वर्तमान तकर उसके हित का 
मागं प्रशस्त करता रहा । 

घणा!!! 

इसका पात्र वन कर यह्‌ साहित्यसुमेर जकार णास्वी मेरीदुष्टिके 
मामने-सामनेआख्डाहौ गयायां) 

जीजीने वड़ी सरलता से लिखा था-- 

इस वार यदि पटना भआओगे, तो मृस्षे वहत भसानी से नहीं पहचान 
सकोगे । कलाई मे नीचेतकदायां हाथ ओर आघेसने ज्यादा चेहराजल 
गया 1 अखं वच गरुः चह न कटो! वरनार्मंघीदहीदहोजाती।जलेदटृष्‌ 
अंपासफोद पड़ गए ह चे! दिन-रातमेरीसेवामे लगे रहे 1 रत-रात्त-भर 
जागे 1 

अवसर हाय लगे, तो आना । बहुत याद अआतिदो। 

वया कृष्ट दिनों के लिए त्रम्हारया तवादला पटना नहीं हो सक्ता? दी 
सकता द्धै, तो कराने की कोशिश करना! हरदोई माताजी क्रा पत्र भाया 
दै। वहां सव सकुशल दह) तुम्हारे घरका भी हाल-चाल उन्होने तिषा 
दै । वहां भी सव राजी-षुशी ह! 

कु निदिचतत्त्मसेनददीं कह सक्ती किर्म हरदोई कवर जा सकूगी । 
वैते दिल वृत कररहादैकिदरदोई जां 1 नुमादश का लगना श्ुरूहो 
गया दोगा । देखो, ईश्वर की क्या इच्छाहै। अगर हरदोई गर ओर 
संयोरावश्च तुम भी उधरनेआगए, तो मिलना हौ जाएगा । नुमादश् में 
तुम्हारे नाय छोने-वटोरे खाने की याद आ जायाकरतीदै। तुम वद 
पतान वे दुकानदारयो खुच ठकाते वे 1 देखते-देखते वत्वे मुंह मे डाल 
लेते मौर उसमे कद्तेये कि तुमने तो दिए दी नदीं । दुकान से ल्ग ह्न 
परर्भतुम्ह्‌ उवी णी ओर तुम फिररेसीशरारतन करनेकी क्रमं 
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षति ये। ६ 

लिन फे समाचार देना । यष्चे गानन्दप्रदंक ह तो। चे" त्म 
आणीय कहते ह । दुलहन कौ नमस्ते तवा वच्चो को प्यार ! 

पत्र का उत्तरकीघ्रदोमेा 

तुम्हारी विनि 
सुनम्दा 1 

मै मपनेकोउनतसोगो मे धुमार कराह, नो वास्तव मे धृतंहीनि 
मर्‌ मपने फो सरल-सहन वतलाते ह। पिध्ली बार जत्र दृन्दौरते 
पटना जीनरीके पास्‌ आया था, तो अपनी मनःन्थितिदेक्तीषोकि चाह 
रहा धा--मेनका रे मलग हौ जाञं। उस अनाम पव्रतेषककैपत्रके 
आधार परे गोपनीय दगने मेनका कैः विषय मे जाच-पहुतात बहट-काराञ 
भौर फिर तलाकलेने कैः लिए अदाततकीशरणल्‌ । मगर यदजीजीष्ी 
तो रै, जिन्होने मेरे हृदय के तिमिराच्टनय धिततिज कै विस्तार-विशुषर 
एक प्रकार का चिस्फोटकरिगाषा।मेराष्टोटा-या परिवार दूटनेमे साफ़ 
बेचगया। 

जीजी ने पधकते हुए भगिनदरण्ड मे अजद्च धारा वाल सौतस्विनी षो 
उंडेल दिया; अन्यया भव तक जाने म कितनी उंगलियो का मकेन-केद् 
यन धुकाहोता। दुःसटूजाक्रिजोजौने जीवनमे वभौ तो नहु पाया। 
उपररसे जैसा किं लिप्ता था, णक्ल विड गरं 1 ग्लण्नि भवत्र उनके पान 
नहीं पुंव एनेके कारण टर। किन्नु, मैने इन दोनो को भने दिल क चीतट 
परही धक्करादेदिया--आगमे जने पर जना टज भणविषृतटीगादी 
मौर नदी मिल एने ङे निए भना ६तनी ग्लानि ष्मो? पतनी सती वात 
पर न्दौ यहां पुय पाना आसान भी नही था। भाज भ्रादमी अपने 
मापमे ध्वना य्यस्तहै किः यहं चाद भौ, ज्यादासामाजिक नदी षन 
सफलता 1 आदमौ का एक-एक कदम सवाल की भढ तै होकर गुजररटा 
है । बड़े-डे रटरो मेती लोग पडो तक को ठीके नही जानते 1 कदं 
मजित कैः मङान, जैने माविस की हिभ्वियां एर-वरएककरकेरतदी 
गष नीचे वाती दिव्वी मे कौन रहता है, उपर वाता जानने की 
कोरि नदौ करता। वह्‌ बपने घन्धे से लोटता अर घड्धदाता 
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-ऊपर चला जाता ह । लेद मशीन से पसे निकालने वाला भगवानसे रोज 
मनात्ता है करि लोगों की मशीनोंके. पूजे चिस तो गपनाकाम वने। वह्‌ 
इस वात पर ध्यान भी नहींदेताकि वगत वालान्ाव्याजीदमेसे 
परेणान है । आजकल उसे रोज दौरा आता है । भगवान्‌ जने उसका क्या 
होगा) वच्चे तोह, मगर सव छौटे-खीटे मोटर पाट्‌स की दुकान करने 
वाला सोचता ह--रोज दस-पांच वसो के चालक अपने मालतिकोंके प्राथ 
यह्‌ शिकायत लेकर पहुंच कि वस काक्राऊन एकदम वेकारहौगमाहै। 
कम्पनी से क्राऊन की सप्लायी वहतं कम हो रही है । मनमानां दाम वमुलने 
का यही मौका ह किरानी फाले दावा है कि जरूरतमन्द चुपकेसे 
मरोडं हुए नोर जेव में डाल जाए, तो फाल पर से पेपरवेट हटाया जाए 1 

` मिनिष्टर वड़-वडे घफसरों के द्ंसिफर, पोस्टिग ओर सस्येणन कौ फादल 

`परं पटले हाथ लगाना चाहता है, वशत कि चमचेने दणारा कर दियाहो 
कि इन-इन मामलों के लिएसौदात्तयहो चका द! कालेवाजारिये काले 
चाजार में नक्ताव डाते चक्कर लगाते होते हं । चगता दहै कोई वेकार नहीं 
1 ओर्‌ जवयेकारी नहीं है, तो फिर इन भौपचारिकतायं के लिए कू्सेत 
हां? मे भी रोज महानिदेणक की डाकं खोला करता हूं र्म क्या कोर 
चन की जिन्दगी विता रहाट? 

स प्रकार र्मने बहत सारे हालातों के चित्र यनाए्‌ भौरतव लगाकि 
मेरा ग्लानिग्रस्त होना निरर्थक दै! ओर चच गया माक्ोश, तो वह्‌ टिका 
रहे गया! उसके निराकरण कार्ते कोई जयाम भी नहीं दंडा । इसका 
कारण ? कारण धा--ओंकार शास्त्री का व्यवितत्व, जो बाहुर्‌ भौर 
भीतर--दोनों भोरसे मूचे स्रालता था, काटता था। मेरे माक्तोणका एक 
र्ण जीजीकी भोर भी उन्मुख हुमा! व्वा जीजी का अस्तित्व मात्र उस 
नादमी को सु्ठ-सुविघा पहुंचाने के ही निमित्त है? जीजीके पाक्त कथा 
वाणी नहीं है, का दुःख-पृल को अनुभव करने वाला मस्तिष्क नहीं हैया 
स्त्रयं जीजीने ही उसे सायास्त अनुभूतिश्ून्य कर रता 

मनको हत्वा करने के लिए दूषरा सरकारी लिफाफा खोलता हं 
भौर इस सूचन त्रे अवगत होता हं कि सुहा लखनऊ से पटना गा रहा ह 

-लीर अव वह्‌ गजट अफसर हौ मया है-- प्रोग्राम एवकरिजकयुटिव-कार्यक्रम 


-अधिणास्ी | भाभो भार, मामो} मनक्हउटा। 
मन म्रत्यातितत मानसिक भार के रालना चाहा---चव सुदास यदं 
माजाए्‌, तो उसकैसापरी जोजीके पास जाऊगा। बौर हां, जानेमे पूवं 
ही उसे वतलादूगा कि ओकारनाय शास्त्री फो षली का मायका हरदोई 
मे प्ल मेरे धर के पासहीरै। जवर्भृष्टोटाथा, तयवेमृपते बहूत 
"प्यार करती धी मौर उन्हे परे दिलसे मुक्ते चपना अनुज यना निया 
या{सावटीयट्‌ भी कटन षा सक्त्य किया--अवशास्त्रीजी चाट ज॑मे 
भीष, मेरामततवतोयमजोजीमेहै। 
मुभापो सुहा जग्र कट दिनो तककेद्रमें नही प्टवा, तो मने य 
अनुमान लगाया कि वहं आवागमन कै लिए प्रिलीदटका उपथोपकर 
रहाहोगा। भच्छारै, यह जीजीमे निसने फी स्थिति जव तक टत सके, 
-टलती रटे । 
मेनकाकेग्ममे तीसरी सन्तान भागर्टथो । पर, यभी उस स्थिति 
मे मदहीनो फा विलम्ब धा, जये प्रमवकाल के लक्षण प्रकट रोने लगतेदै। 
लेविन, वह अभी मे यको-यफी नजर आती यी 1 घरेलू काथो मेरुचिकम 
लेने लगीपौ। वह आरामकुर्मीया पर्तग पर लेदीरहनेकेवहानेदूढय 
करती थी । धर्मपाल काही शरीर नोचती धी वह्‌ वहूत थोड़ी देर के 
लिपु रमोरईपरमे जातीयौ ।मेभीवुधनहीवोलताधा। बोदटवेष्टहोने 
सगे, तो सारी जिम्भ्रवारियांमेरेही सिर दुक जाए । 
एकः रविवार षो यने मेनकामे कहा, “चलो, आज हम मुद सष्न्िया 
ले भाष ॥ तुम्हारा पोडाजौभी वहल जाएगा 1" 
“सन्जिय तोस्टेणनमे धममपालपीते जाएगा 1" वह्‌ बोली । 
पौन षारवजनेकोये।मनेकहा, "दरतो वरावरनेही अआनाहै। 
चलो, आज हुम चते भौर दूमरी जगह 1“ 
“दूसरी जगह, कहा ?” उसने पृष्टा । 
मैने बतलाया, “उस जमह्‌ को यहा वानि अटा घाट कहते ह 1 सभ्नियो 
कावदाभारी चाजार लगतादहै। गमाकेपारमे किसान मावो प्ररअति 
है भोर अपनी सम्जियां योक भाव म सब्जी विप्रेताओके हाय देच जति 
ै। चलो, दस भिनट पर तुम्हे मंगा किनारे भी खटी करा दगा! 





१८६ : मनके वनमें 


“णंसा किनारे ?“ 

प्ट, गंगा किनारे । लन के उत्तर कलेवकंटरेट दै । ठीक उसीते सटे 
गंगा का करिनारा) मद्रू घाट भी देख लेना! स्टीमरे वहीं स्कती है । वडा 
ही कर्प स्टेशन चन गयादहै।! दो मंजिला है दूसरी मंजिल पर 
छानदार होटल है मौरनदी की भोर वना एक सुन्दर लाउंज भी। वहां 
खदी होकर देखोगी, तो गंगा क्ती धारा वड़ी प्यारी-प्यारी लगेगी }" 

"मगर वच्चे पीदा करेगे 1 

"उन पं ठग-फुसला लूंगा 1" 

' वेया कंहोगे माचिर ? 

"कहुगा, तुम लोग यदीं रहौ 1 म सिनेमा का टिकटलेने जा र्हाहूं। 
हम लौट कर आएंगे ओौर्‌ तुमह ले चर्तेगे । रिक्टर की खिड़की पर भारी 
पीड होती रै। इसीलिए तुम्हारी मम्मी कोलिएजार्हाहुं। किमेत 
काउण्टर पर कोई खास भीड़ नीं होती । ये आसानीत्ते टिकटले लेंगी ।'* 

मेनका मूस्करायी ) बोली, ""लूब जुगत्त सक्षी तुम्हु 1" 

मेरे पासनया स्कूटर या1 उसकी डिकीमें मैने प्लास्टिक का एकः 
यला भी डाल लिया) वच्चोंको जसे सला देनेकात्तयक्ियाथा,र्वसे 
हौ उन्हे फुसला दिया । सिनेमा देखने कौ आघा मे वे खुशियो से भर ठे) 
धर्मपाल पर उन्ह मौर बवार्टर छोड़कर हम स्कूटर पर सवार हौ अंध 
घाटके तिर्‌ चल पड़) मुदिकल से आट मिनट का समय लगा । मेनकाने 
गंगात्ठ की णोभा का बानन्द जी भरकर लिया) प्रकषंसा करती हुई 
चोली, “हमारी मोर लोग गंगादशन को तरसते ह 1“ 

मने भी वु णव्द जोड, “हरदो से भी वड़-वड पर्व कै जवससें पर्‌ 
कानपुर क्ते लिए वरे द्ूटती ईहुं। कारिक परणिमा वे अवसर परतो वस 
वासोकेसंगही कुछ ओर होतेह इगोदा भादा वसलते ह) इसी शोपण 
से वचने के लिए करई गेगास्नानार्थी परिवार मिलकर वस रिजवं करा 
लते ह । दो-ढाई्‌ वजे रात से ही वसे खुखने लगती ह \" 

, “जरे वाह्‌ ! अवतो जी यही चाहूताहै कि ह्र रविवारकी णाम 
यहां माया कर ।'' प्रसन्न होकर मेनका वोली 1 
मने कहा, “ह्र रविवार फो तो नदी, मगर यंदाकदा जव कटोमी, 
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मुम्टं लै भाया करण! कंते सुम धर्मपालको लेकर भी भागा सवती 
ही।" 

“हां, यहभी हो सकता है 1" 

अव हम मल्नियोंकेयाजारमें चते माए । स्कूटर चसौटता चलता 
मौर मेनका सम्जी वाने यास्न्जी वाती से मोत-माव करती! नो चाट्ती, 
अपने हिसावसे परीद सेती गौर्मे हिकोमेंडातसेता। यह बाजारजसे 
सन्नि का मीना वाजारया। मौसमकी प्नायददी कोर सम्जीहो,जो 
उपलग्धन हो । वटूत-से लोग जीन पी मो० हे सामने मे भो सन्नियांते 
आया करतेये। मगरदाममें न्तर होता था। पालकक्ा सागस्टैरन 
पर चालीस मे दितो तो यहां पच्चसं पैसे कितो । मून्यो मे कमी होमके 
कारणभी यद्‌ वाजारलोगौं के माकर्पणकादेन्द्रथा। रीदारो कै क्पे 
एफ-दूषरे से पूव टकरतिये । कोई सार्ईक्गिल धामे होता, ती कोई स्कूटर 
धसीटता होता, कोद पैदल । वौव-वीव मे जहा-तदां सव्जिषो केः टोकये 
मँमृह मारते गायो्वनों भौर साडो कोभोवडी मासानौसेदेलाजा 
मक्ता चा । इनके कारण "्चो-वघो" कौ अची यावज सुव सुनने कौ 
भिताकरतौ। मभौ कृष्टा ही हुमा । मेनका हरी धनिया को पत्तियां ओर 
नीव दकौ में डत ही रही धी किएक कावर साड पूरवकीमोरसे 
घूमता हुभा माता दिवा । वहे विल्व हमारी मोर ही वदता चत्ता मा 
रा या। ने मेनकाको चाने फी कोलिश्ञकीभीरखुदभौी बचना 
चाहा । संयोगवश वीचमेही कसी कुजडेने साडङेयूषने परकिसीमौटे 
इण्डेनेप्रहारङ्गियामोर साड एक तरहसे एस्कारता हमा अरद्धंबन्द्र-पा 
चत्त बनाकर विपरीत दि्ाश्हौ मोर निकल गया) अव उधर भगदह 
मघी) 

सी समय मने एक एसी महिना को देखा, जो हबहु सुनन्दा बीजी 
लगी । सचमुच दां हाय भौर चेहरे पर जत जाने के चिह्व ये--सुफेद- 
मुद } वही कद, वही चकते का ढग, भावममौ पर वही सौम्यता । बाएं 
हाय में मंपतौतै भकार का एकप्तोला।वेउ्सी बोर यी, जिधरसाढ 
दधर से मभी-अभी भरागाया। 

यै वंचलष्टो उढा। 
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मुले सन्देह नहीं रदा कि वह्‌ महिला कौन है ? ` सन्देद्‌ देखत-देखते 
विदवान्त म परिवर्तित दौ चुकाथा। हम दौनोंको कु ओर खरीदनेके 
लिए उसरी ओर वहुना था । किन्तु, सेरा व्यवितत्व चाहे जंसाभीरहाहो, 
वह चीत्कार कर पीद्येकी मोर भागा। मैने फौरन मेनक्रासे कहा, “चलो, 
अवतो दो-तीन रोज के लिए सच्जियां हौ गई । जौर कुछ क्या सरीदोगी 1 
वासी सब्जी पकाने का इरादाहो,तो वह्‌ दुसरी वात ह। चलो-चलो, 
समे वेहतर है कि हम मेन रोड पर चलकर एक-एक कप कोंफी का 
मजा 1" 

म दुतने सारे वाक्य जंसे एक सांस में बौर जल्दी-जल्दी कट्‌ गया ओन्‌ 
मेनका की प्रतिक्रिया जनि छिनास्क्टरको पीदयेकी भोर मोड्नेलगा। 
मने भीड्‌मे आभे निकलते हुए कहा, “मुञ्चे पता नहीं था कि यहां ये आवारे 
सांडव्रैव भी चौकड़ी भरा करते हुं । पता होता, तो इतना मन्दर भाता 
भी नहीं 1 

मुञे वटी जल्दी धी । मुज्ञ उर लगने लगाथाक्ति कहीं वाजार्‌ से 
वाह्र निकल जानेमेंम चूक गया, तोजीजी की नजर हम पर जरूर पड़ 
जाएगी गीर वे जावा लगाना गुरू कर दंगी--हितू, ए दित, दितेन्द्र' `" ? 

मेनकाके मनम जाने क्या जाया कि उसने पृछ दिया, “क्यो जी, 
तुम इस कदर परेणान क्योहोरहेदहौ ?" 

म वोला, "यहां जान पर्‌ माफत है गौरतुमपृरही होकिड्स 

र्‌ प्रणान क्याहोरहैदहौ ? 
च मेनकाने कुछ नहीं पुदधा । वह्‌ स्कूटर पर मेरे साय चल पडी। 
नकर मुधिकल से तीन-चार मिनटमे शारत कोंफीदाञ्स मा 

1 । न्कृटर्‌ सामने लमा दी। 
प्रत काफी हाज्स का रव उत्तर कीओोरथा। वीचमे वसस्ट्ड 
तेः पासन युख्य विशाल जनपय पद््चिमि कीमोर मे भत्ता भौर पूरव 
ओर निकल जाता या । पटना-निवासी इस पथ को अशोक राजपथ 
दतेर्ह। कोंफी हाउस कै टीक सामने सडक के उस पार विहार ने्नल 
दज है गौर टसी कोंतेय के पिद्वाड वासी सडक के दोनों किनारे 


8 


यट सव्नीमण्डी टै, लिप्तमे मैने जीजीकोदेषाया । 
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मैन मेनफाकेविषए ठ्डदकफी दत्तस तंयार साम प्रकारके मद्रासा 
पकीदं मेगवाए्‌ । मैने पवष्ेकोहायतक नहीं लगाया + सच तौ यहद 
मेनका मात्रसुभर रखनेकेतिषएरयैने किसी तरट्‌ काकी पी ली 1 मेनका 
ने मव स्वयं लीद चलने का पस क्रिया । बोली, "चत्तो, वच्चे परेघान 
होमे 1“ 

हम लौट पडे । 

घाना ख्राङ्र सोने चते । हम दोनोके पर्लग आसपास पड़ होते। वीच 
मेफाफी स्थानहोता। ध्मपालसो गया, दोनो वच्चेमो गए, मेनकामो 
गई, मगर जागता रहा यह्‌ जागरण दु सायाननया। भासस्य 
प्षपकमे फो तयार न यो। जौजी मपनी पूरी शमित के माप म्पूतिषटल 
पर उभरती रही । निस्तस्ध रात्रिम मनकेष्स वन मे माध एक ष्टी 
जागरहाथा। शरीरकेडंने नही, मने डने फटफडारहा धाभौर यह्‌ 
अकेला पटी म यानी दितेन था । अनुमान यह्‌ भी स्यः जा सवेता टैङि 
यदि ओजौ विल्वुल मेरेपासभा जाती, तो म उनके प्रति धिनघ्र हौ 
उठता, पर अभीतो प उनके प्रति उद्ण्डहीटोभयाया म धास््रीजी 
फोएकः भोर हटाकर उन पर ही अपना एकान्त प्रो भ्यक्ते करने पतगा ॥ 
उसौ सूरत मे, आकृति-मुगयाढृति मे उनकी बनुङृति मेरे पाम धी। 
म चाह जिषतओर करवट यदतता, वहचाणएं हापमेप्तो्ता निए षदीरहै। 
म उनमे यारवारएकदी प्रकारके दो.तीन प्रशम करता--जीजौ, तुमयद 
प्नोला लिएषयो वाजार्मे भटक रही हो? नुम्नेदेसी जोवनशेतीषो 
जरस स्वायिम घविष्यकीआभामे पनाया मोर यह ङि पुमने भवतकः 
श्रपने आदभोको द्र वात केलिए ब्योनही प्रेरित शिया क्ियह एषः 
लगौ.यंघी भामदनी यालौ नौकरी पक्डनेटे 

मुम उ रातत यह भान होने समा क्रि दन सारी परित्यितिमो कै वित्‌ 
भास्वरी नही, वत्व मुनन्दा जिम्मेवारदै 1 णद्दोहोजनिके ब्रादषएषनन 
यटकर्‌ एकः घातसौ परप कमशो हो उय्ता है) पल टयकरणु्टकरने 
प्रेरणा देती है । जीजी कंसी पल्ली निकली भला । गूटा पहने मे जहा 
गदाहूभा वा, वहते उने टस-मे-मयन होने द्विया; 

हम दात या मुपे सरन अफमोस होने वगा किष्तनोञासाः 
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पटना के लिए अपना स्थानान्तरण क्यों स्वीकार करलिया?न काम 
वनता, न सदी, एक वार दित्ली जाकर महानिदेशालय के दरवाजे पर 
धकक्रे तो लगा माता एक भौर शंकाने मन में वसेरा वना लिया 1 जीजी 
ने वास्तवमें कहीं हमें देख न लिया हो गौर कुछ सोचकर न बुलाया हो, 
न पुकारा हो । इस शंका के कारणं लगने लगा कि उनकी पुकार मेरे कानों 
म पड़ने ही वाली है । सोचा--भागने कौ अपेक्षा ज्यादा अच्छा यही रहेगा 
कि पुकार सुनने ते पहले ऊंची आवाज मे कहूं --अच्छा, आ रहा हूं। 


२५ 


यह्‌ चराचर विश्व क्या, क्यों है ओर इसके अस्तित्व का मूलसूत्र 
, किस्केहाथोमेदै? यह्‌ प्राणिजगत क्यों गतिमान दै, इसकी गतिमानता 
“ कीक्या ्नार्थकता टै, इस जगते मे क्यों इतनी लीलाएं होती, उन 
लीला्नोका मूत्रधार कौनदहै? एकया अनेक अथवा एकभी है ओर 
भनेकभी ? एक अनेके स्पन्दित होता दै मथवा अनेकसेएक? याएक 
आर मनेक परस्पर्‌ आधित ह ? जन्म, जरा, मरण भौर पुनर्जन्म--ये सव 
दरस जगतके कौन सारे क्षमेलेहै? प्रेम-विद्टोह्‌, विरह्‌-मिचन, कुण्ठा मौर 
आ्मव्रास्, आत्मप्रवंचना ओर भात्मकरुण्ठा--टन शब्दों गौर स्थितियों 
का नियमन बीर सम्पादन अन्ततः किसके द्वारा होताहै? ये सारेप्रदन 
नाज त्क विचारणीयही दहं! एक समाघान कर देतारै, तो दूसरा उसके 
समाधान काखण्डन करदेताह्‌। लीजिए-जाल का चक्कर । उदलो- 
वूःदो, चोकडी भरो बौर फिर घक कर दम मारनेलगो। वदहूत घंट दै 
टन वातोंमं1 सीधौ-सौीवातकिबुखपेसाकरो कि रोजी-रोटी का डील 
लगे । मस्तिष्क को ज्यादा खपाने भने इस मामे में कोई अन्तर नदीं पड़ 
सकता । गृहस्वाश्रम में रहते हए त्पःधूत, साधक, चपि भौर तपस्वी 
कटाने का सुख कुट वेसा ही तत्व है, जिसके नामसेतो हम भवगत 


मी 
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हीते, परन्ति नतो स्प कर स्ते, न देष सक्ते बरन विसमं 
-मनोनुङूत परिवर्तन कर सकते है । तो फिर दस उदापोह फे वनम पयो दम 
पारमे उर पार तक चक्कर लगाया जाए? जैेमेद कानोमं कौ चृपकेः 
नेकं गया--द्न सभौ बुराफार्तोकफी जड यह्‌ ओकार घास्नोतोटैष्ो, 
वुम्दारो जीजीभो वसवेसोदौहै। भच्छो-वास्री जोह है।--मौररपने 
वेडेजोर्योकादठदाकासगाया। 
कवार जीमे्ाया, जौजीसेिनलू। जोलोग रेडियो स्टेणन 
के का्े्मो मे भागते है, उनके पते रेषो स्टेशनम होन) {फिर 
एक-दूसरे विचार ने दस इच्छा पर प्रहार किया--आना-जाना शुरू करणे 
देगमोकि आप्‌ दिन जौजी षी रहेमो। जीजीकै साथ शायद भकार 
शास्त्री भो, जो भाषा ओर सारित्य रेः उचानमे आक्रा्तै समस्त नधत्रो 
भोला उतारने कैः लिए णास्थवासनामे तिप्त है) जीजी तुमने भरधिकार- 
"पूर्णं स्वर मीर भावमनिमामे वो्तेगी भौर तुम हाजिन लोगो वीच 
रहते हो, वे प्रीटनपीदयेवुम्हाया उर्दास् करेगे। हदय से जीजौ का सम्मान 
फरो, व्यवहार मे अपने को उनने पृयक्‌ बनाएुरपो। 
मिनेज चड्टा, मिप्रज वावा, मिमेज सहगल, मिमेज नाच, मित्तेन 
चौधरी, मिसेज वनर्जी, फिर नके अलग-अलग मिस्टर । सभी वहो आन 
यानान से रहत ह धूल, पेराम्बुचेटर, लाउज मे जडो हहं विविधवर्णी 
तरी, उसके नीचे लगी दुर्या, इनके सुदाने-मन-भावने वस्वि पितने 
प्पारे | ताउनयावरामदोमे ते रहते रहै, तो गुष्टे-जैरे सवते 
भेरेमनमे आपा दरसमाहौनमे भलाजीसी की उपल्थिति कंषीलमेमो। 
येयच्चे तोजाननेद्ीनदी छिमा" अथवा "विताजी' मथवा "चावीनी' 
सम्बोधन हमारी भारतीय सरकरतिके प्रतीक है। "माताजी" कहकर बच्वे 
"पुकारे, तोमां समप्नेमौ कि वच्ना उन्हे गातौदे रहा मेरादित तो 
नीथा, मपरमेनक् ने बच्नो का प्रूरा पूरोरीयकरण करदिया पा। 
मने भो मुलहकस्सोथीरिहा भई चलने दो। वगुना वूफानमे उटेषा, 
तो धराापी होगा। 
मुहास सपनऊसे आ चुक्राधा मौर बव बाक्नयद्े एक्‌ दिभरायका 
अभारी दन ययाधा। भाचारसे चेरे प्रति उसको ओ विनप्रतता षने 
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पटना के लिए अपना स्थानान्तरण क्यों स्वीकार करलियाएनकाम 
वनता, न सही, एक वार दिल्ली जाकर महानिदेणालय के दरवाजे पर 
धके तो लगा घाता। एक गौर शंकाने मन में वसेरा वना लिया। जीजी 
ने वास्तवमें कहीं हुमे देव न लिया हो मौर कुछ सोचकर न बुलाया हो, 
न पुकारा हो 1 इस शंका के कारणं लगने लगा कि उनकी पुकार मेरे कानों 
मे पड़ने ही वाली है} सोचा--भागने की अपेक्षा ज्यादा बच्छ यही रहेगा 
कि पुकार सुनने से पटने ऊंची आवाजरमें कटूं--मच्छा रहा हुं । 


२५ 


यह्‌ चराचर विश्व क्या ई, क्यों है मौर इसके अस्तित्व का मूल सूत्र 
 किसकेहायोमेंहै? यहं प्राणिजगत चयो गत्तिमान है, इसकी गतिमानता 
; की क्या स्ाथंकता है, इस जगत मे क्यों इतनी लीलाएं होती है, उन 
लीलामोंका सूव्रधार कौन? एकया अनेक अथवा एकभी है भौर 
अनेक भी ? एक अनेक से स्पन्दितहोता दह अथवा अनेकमेएक ट? या एक 
ओर्‌ अनेक परस्पर आधित हं? जन्म, जरा, मरण ओर पूनर्जन्म--ये सव 
स जगत के कौन सारे स्षमेते हैँ ? प्रेम-विषोह्‌, वि रह-मिलन, कुण्ठा गौर 
आत्मत्रास्त, आत्मप्रवंचना ओर भात्मकुण्टा--इन शब्दों भीर स्वित्तियों 
का नियमन जीर सम्पादन अन्ततः किसके द्वारा होत्ताहै? ये सारे प्रदन 
आज तक विचारणीयहीरहं। एक स्तमाघान करदेतादहै, तो दूससया उसके 
समाधान क्ाखण्डन करदेताहु। लीजिए--जाल का चक्कर । उदलो- 
कदो, चौकी भरो भौर फिर थक कर दम मारने लगो। वहूतज्ञक्षट टै 
श्न वातोंमं1 सीघ्ी-सीवातक्तिबुछरेसाकरो किं रोजी-रोटीकाडील 
लगे । मस्तिप्क को ज्यादा खपानेस्ते स माम्लेमें कोट अन्तर नहीं पड 
सकता । गुहेस्वाश्रम में रहते हुए तपःपूत, साधक, च्छपि मौर तपस्वी 
षट्ताने फा सुख कुट वसा ही तत्त्व है, जिसके नामसेतो हम वगत 


मनकेवमर्मे : १६१ 


होतिरहै, प्रज्सि नतो स्पणं कर सक्ते, नदैप सवते गौरम निमे 
-मनीनुदूल परिवतंन कर सक्ते है । तो फिर इस ऊहापोह के यन मे कयो दस 
पारमे सपार तकृ ववक्रर लाया जाए? जेत मेरे कानों में कोई चुषयेः 
सेकहगमा--ईन सभी सुरफातोंफी जड्यहमोकार णस्वीतोटैही, 
तुम्हारौ जीजी भो वस्च वसी ही है । अच्छी-वासी जोडी दै 1--सौर उसने 
"वड जोतेका टहाकालगाथा) 

क्ईवार जीमे भाया, जीजीसेमिननलू। जोलोगरेषियौ स्टेन 
कै कार्यक्रमों मे भागनेते रह, उनके पते रेडियो स्टेणनमे होतिदहै। फिर 
एक-दूसरे विचारने इस इच्छा पर प्रहर क्या--आना-जाना शू करके 
देषो किभाए्‌ दिन जीनौ संी रहगी। जीजीकै साय शापद भकार 
शास्त्री भी, जो भापाभौरसाहित्यके उद्यानमे बाक्रात्त के समस्त नक्षघ्ौं 
कोला उतारे कै लिए णास्यवासनामे लिप्तटै। जीजी तुमते अधिक्रार 
"पूर्ण स्वर भौर भावमंगिमामे वोर्नेगी भौर तुम यहाजिनलोगोके वीच 
रहते हो, वे पीट-पीदय वुम्हारा उपटास कर्टगे । हृदय से जीजी का सम्मान 
करो, व्यवहार मे अपने को उनम पृथक्‌ वनाएरपरो। 

मिमेज चड्ढा, मिमज वावा, मिमेज सहगल, मिसेज ना, मिसेज 
चौधरी, मिसेज वनर्जी, फिर द्नके अलग-अलग मिस्टर । सभीवदी आन- 
वान-पानसे रहते रह 1 रूल, पेरामप्वुलटर, लाउंजमे जडी हई विविधरवर्णी 
छतरी, उसके नीचे लगी कुरिया, नके सुहाने-मन-भावने वच्चे कितने 
प््रारे ह+ लाउजयावरामदोमे पडे र्वै है, तो गृदटे-जतलगतेरहै। 
मेरेमनमेआया-दस माहौलमे भलाजीजी की उपस्थिति कंषीलमेगी । 
येवच्चे तोजानतते दही नही किः 'मा' मथवा "पिताजी" मयवा 'चाचीजी' 
सम्योधन हमारी भारतीय संश्टरतिकै प्रतीक ह। "माताजी" कहकर ब्रच्चे 
"पुकारे, तोमासमकषेपी कि वच्प्राउन्हे गालीदेर्हाहै। भेरादिनतो 
नहीया, मगरमेनका नै वन्नोकापुरा धूरोपीपकरण करदिपा यथा| 
मनेभोमुलदकरलोथीङगिहा भरद चलनेदो। वगुलात्रूफानमे उडगा, 
तोधराएायीदोगा। 

महासर लखनऊसे आ चुक्षाथा मोर मव वाकायदे एक विभागका 
अभारोवनमयाया) आचादसेमेरे प्रति उसकी जोर्विनप्नता पहने षी, 
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वह कभी भौ वरक्ररार थी । उसने मुषे वत्तलायाःथाकिरते दो कमस 
का एक छोटा-सा घर मिल गवा है । वह्‌ मुहत्ला लीन के काफी पूरव जाने" 
पर वाथीं ओर पड़ता है 1 मुहल्ले का नाम है--फकीरवाडा 1 भ जीजी के 
पास जाने यौरन जानिके दोराहे पर अभीखडाही धाक मुहासमेरे पास 

ई फाल लेकर आया । -चेम्बरमेंरम था भोर वहं] मैने उत्तमे कटा,. 
"हास, पाच मिनट यैठर्टो । अभी तुम्हारी फाल देखत हं } 

“जी अच्छा सर, देखा जाए] 

म अपने सामने पड़े कुछ महत्त्वपूर्णं पत्रौको देच रहा था, जो 
महानिदेणालय से आए ये । सहास पले मेमेरे मुंह लग चुका धा । लेकिन, . 
एक वात स्पष्ट करद्‌ फिवह्‌ मात्र वौदधिकस्तरपरदी मेरीवातों कोः 
कमी-क्मार काटता था । ञाफिभ्चियल कामो में वह एसा रुख नदीं 
अपनाता था । कुट कट्ना भी हता, तो विनग्रतादूरवंक ही कट्ता था। मः 
लाल पन्सि्से प्रोके कोनों पर कुंद खाप णब्द लिखकर वायीं ओर 
पलट करं दाव्रताचलाजारहाथा। तभी सहासने एकाएककटा, "शास्त्री 
जीफकीरवाड़ामंही रहते ह)" 

"अर्‌ |“ 

ष्ट, म एकगलीकेदम्ष्धोर्परहूं,वे दूसरे छोर पर्‌} 

म भीतरसे गम्भीर हृ, पर वड्‌ सहज भाव से बोला, "जच्छा,. 
अच्छा | लगता है, उन्होने मकान वदल लिया) 

“आप कहते हँ दिल्ली, कलकत्ता भौर वम्वई में मकानों की किल्ततः 
होती दै, मगर यहांतोवहीहालदेखनि को मिल रहाह) शास्दीजी वाला 
न, मकान नहीं सर, दरवा । तव यहहैकिदो प्राणी ह, गजर कर 

11 
रे मह ने निकल पड़ा, “अच्छा कि वेचारे दोही प्राणी 
तीसगा-चौया होता, तो जाने क्या स्थिति होतो 1" इन णरब्दो के माध्यम 
सौर्मनेएकप्रकार नाव्यग्यकसाया। पर, णीच्दही थफसोन्न होने लगा 
किनुदसरबुरानमानिने 1 घरा््रीके प्रति वह्‌ श्रद्धावान्‌ है, इमे मं जानत्ता 
था । किन्तु, स्थिति संभल गदु । णास्त्रीजी कै विपयमेमैनैजो कृन्टक्टाः 
या, चहाने उमेसयन कर समघ्ाकिःरमने यहानभति व्थ्रयत पा 1 उर 


3 
1 य 
रप 
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फिर गु्षसेद्रसी कण एकभ्रूल यहष्टोगर्हेकिमेने सुद्ध मे कु दिपा, 
“मुदा, चलो, एक दिन हुम उनके घर चते ।" 

महास सहम कर वोला, "वला जाए 4” 

मेनि पटा, “करथो, चलना टोक़ वही रहण ? मरे भई, पह कालों 
का उलटना-पलटना मौर टौ° जी० की डाक देखना तो ता ही रहेया । 
थोडी देर किष चोटीके विदधान केपासर्यदयाजार्‌, तौष्पाहानिर7? 

भृहासने कहा, “हानि व्याह? इने यहोमाग्य ही समक्षना चाष्ट" । 
लेकिन, सर, वे त्तो यहा कमी-कभार म्वय आते) सत काययम मे 
उनकी युकिग होती रहती ट।" ¢ 

मिनि मनजान बन कर पूटा, “होती रहती है?” = 

जीहा, होती रहती दै । मुके सीधा परिचयतो नही, मगर 
पटचानता तोह ही} फिरहम डं° हिगोरनी कोक्ठदे गक) 
शा्त्रीजी मातेह, तो उनके ही पासर्वटनैै 1 

"धों उनके धर चलने मे क्या हज है 7“ मैने पृष्टा } ~ 

महास बोला, न्क तो णास्यीजीके पाम समय का मभावषटै, दूमरे 
भापक्रोत्रिठाने मे उन परेणानी होनी 1" 

भेम जते मुखोदा पहन तिया। कहा, “मेरी मोर हरमे माद ही 
कोई आदमी धोतो पहनता हो । मगर, मै धस्परी जीकरे धर धोत्ी पदन 
कर घलूषा। चटाई पर विटाएगे, चाड पर वेदा । चायने भी 
रधग, हाय जोडकर विनस्रतापूवेक कषमा मोग लूगा ।'" 

पिटती वारजव्े जीजोके पाम षटनदौरये मायाया, देपायाकि 
धरे विद्यवन का अभान रै! कमरेकेषक कोप्दो चदा दिनी 
यौ मौर उन चटाघयो धर म्र मद खटमलो को दहसते-मयनने भी देगा 
था। जीजोते दोपहर वे सुली धृष मे शायद धमीनिए न्ह न 
दिवायाङितटमल नष्ट हौ जाए । तवमते अनेने पह प्रथन भा चया 
पाष सिपति्ो को तेकर जीजो मे बिसी पररार च टीना बमा 
मही भाती? वटाईं एला वे मेरे पा याहथो। मकरब्हा 
शटल ने वहत परैषयन कर रसा है । साट गीर चारपाट न तो रन । 
मारे वाला षार ढालदिपाया। मगरदटन चराद्योमेनद्यानेमङ्ा) 


१६४ : मनकेवनमें 


हद यहां तक हो गई कि इनकी कुर्सी-मेज तक मे खटमलों ने वसेरा वना 
लियाया!+ 
“अच्छा, यह्‌ वात दै ?" 
"टां दितू,ये बड़े ही चिरजीवी होते है ।'' जीजी ने कहा या। । 
उधरमेरी वातं सुनकर सहासने कठा, ठीकदै सर, कभोचला 
जाए 1" 
मं बोला, "मगर मभी यह्‌ वात किसीमेन कहना भाई 1 
“वयो सर, इसमें भला कौन-सी हानि है ?'' 
मैने उसे फाइल तेने के लिए अषनावायांहाय वढति हुए कहा, 
स्वरी जी के मान-सम्मानकी वात टै! अगर शास्ीजी को आगे कुछ 
ज्यादा प्रोग्राम मिनि, तो यहां कानाफूसी शुरूहौ जाएगी क्रि स्टेणन 
डायरेक्टर अपने दोस्तों कोखुणकरनेके लिए 
सुहासने फादल मेरी भोर वदा दी। फिर वह्‌ बोला, “'लास्त्रीजी 
को तेकर ठेपी कानाफसी नहीं होनी चाहिए वेहमारे का्यक्रमोंमें 
सहयोग देते है, ट्म हमें सौभाग्य दी मानना होगा । तव यह्‌ रेडियो स्टेएन 
†है-दके सेर भाजी, टके सेर खाजा वाला वाजार। अपना इमि प्रोड्यूसर 
कंसादै? लगातार पांच मिनट खडी बोली वोलनेमें उसके टौ कास्ता 
होने लगते ह| फौरन भागलपुरकी वोती ंगिकापर उतर आतादहै। 
चौपालमे वात्तचीत का आलेख लिखाकरता थाओर देखिए किं डमा 
प्रोड्यूसर हो गया 1 वड़े-वडे लेखक के लि घे नाटक परर विचार करता 
टै 1" 
बातसचयी। मगर मने कहा, '"वह्‌ अराजकता सरकार केर 
विभागमे) वड़-बड़पदों परठेत्नलोग वैटेहए्‌ ह1 मंत्रिस्तर तक 
-जित्तकी पैरवी दहै, समज्नो, कात्रलियत के अखाडेकावह हीरोहै। मं 
प्रोडगूसरकौसारी कमजोरियां जानता हूं, मगर बु बोल नहीं सकता । 
कौशिक अव तक स्टेशन द्ोड्‌ चुकाया। वह्‌ प्रोग्राम एविंजक्युटिव 
थान्‌ नाटके विभागका प्रभारी भौ 1 वह्‌ लघनऊसे यहां भाया था भीर 
किर जहमदावाद चला गया धा। विभिन्न विभागों में प्रोड्चखरें की 
नियुक्ति हो रही यी। उसी टौ-हल्लामें यदं प्रोद्यूप्तर कीकुर्षी.परमा 


मनकेवनमे : १६५ 


जेमाथा। प्रोडुमूठर अयने विभाग के कार्यो के विरोयन्न माते जाने स्थेय) 
अजीव हवा चल गई यी) र सोटं सिके यपना द्यौ दाम यम्रूलने लगे 
ये भौरकर्द खरे धिके रस्म तुदा कर भाग रहे ये। भगवतीचरण वर्मा, 
विष्णु प्रभाकर मौर अमूतत्ताल नागर सी साहित्यिक हस्तिमो माकाश- 
वाणी की सेवा क्षो एक भोर जहां अलविदा बोल पे, वही दूसरी मोर 
येहृत सारी भौपनत प्रतिभा वाली हस्तियां पिते दरयनने ते पुसोभारहो 
शी । चुपके-चुपके ये जाली सिके रेदिपो स्टेणनर्मे घृसने क लिए एषी- 
बोरी कापसोना एकं कर रहेये भौर प्रत्यधतः कहते य-म भना 
रेदियोकफीनौकररीमे जाने वतिय? मृप्ते तौ वहं ध्केला जा रदा दै1-- 
दृधर-उधरति इन दोमूहे सापो फे वयान मूते भी सुनने कोमिस जाया 
करतेये) 

दस प्रकार पटनाकेन्रमे भी दो-एक खोटे क्के वतीरप्रोश्गूमर 
नैः भा गएये। इनमे से सव-के-सव किसीज-किमी राजनीतिक वो 
आई० पीन्सेजुटे हृ े। एक-दो यार दस वातषी भोरभीमेराष्यान 
गथाकिकषयोनही महानिदेशालय बओक्रारनाथ तास्व को आषोशवाणी 
फीसेवामे थाने के लिए प्रस्ताव भेजता? बिन्तु, मेरायहध्यानफौरल 
हौ ऊंषने गताया) 

वहु नौकरी नही करेगा भौर माक्षाशवाणी मतो हरगिज नहीं 
भएगा। 

जीजी जितने सारे कष्ट स्येत रही है, उन सवो क मूल मे पदी कत्र 
रंगा बुरता धारण करिए रहने वाला भोकारनाय शस्त्री रै । 

मुहीस मेरे वेम्बर मे चला गया । हम दीनौ की व वात एक तरह रे 
अधूरौहीरहगरद फिजीनीके पास दानी शास्प्रीजीकेषरमेकंतेषौर 
कव जाऊं या यहां रेडियो स्देशनमेहो मिलतेना टीकृरेगा रवते मूते 
अफपोसभी होने लाया दि सुदाय यह वाति नेष्ये दी। 
शास्त्री मूते-भष्ठके तो रेषो स्टेशन दही जाएगर मौर यह्‌ आदमी उरू 
लेकर शायद एकाएक मेरे चेम्वरमें धुस आएगा । दिर वाते सुल जाएगी । 
तेष्िन, कु देर वाद मैने दिल को ढाटस बधाय ङ्ग वात सृत ही जाएमी 
तो सर पर कौर पाड सो माकर भिर नही जाएगा 1 मृहबीती चहन मौर 
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मुहवोले वहनोई की सीमा दी कितनी वड़ी होती है} मानोतो देव, नहीं 
तो पत्यर ! 

दपतर ते द्युटुटी पाकर चवार्हर लौटाः तो मेनका मेरे पास बकर खड़ी 
हौ गई { वड़ा वाला लड़का उचक-उचक कर अपने हार्थो ते मेरी राई खोलने 
कायत्न करने लगा! छोरी गाली स्प्रिमके वल पर दौढने वाले खिलौने 
खरगोशको लेकर पास्ञआ खड़ी हृहं। धर्मपाल उधर आंगनकीभोर 
किसी काममेंव्यस्तया! मेदका कह्ने लगी, “कने पडोसमे कहु दिया 
कि मृकषे एक नौकरानी चादिए, जौ मेरे बतता-समन्ला देति पर खाना वना 
चे, साथी कुट खीदटे-मोटे कामभीकरन! हां,सिफुचोरनदी) चौर- 
चमारसे म स्त नफ़रत करती हु" "1" 

म जानवृन्ल कर कुदे दुक गया, ताकि प्रागमेरी दाईखोल स्कर) 
मोना खरगोण केवारेमें कुद बतलाना चाहती थी । उसकी छोरी-सी 
वायं हुयेली मेरे दाहिने घटने पर जा टिको यी । लेकिन, मैने उस्तकौ भोर 
ज्य्रादाध्यानन देकर मेनका कटा, “तो फिर ?"" 

मेनका ने वत्तलाया, “मिन्नेज वावाते कहा है कि जो नौकरानी उनके 
यहां काम करने आती है, उसकी साप्त दिन-भर्वैडीदहीर्हतीदै।वेउमे 
बुला देी 1" 

“टोकःदै।'' 

"कयो, वपा सोचते हो तुम ?" 

“ञो तुम सीचतीहो !" 

"अरे वाह्‌ } “-- वह्‌ वोली, “तुम तो आज एकदम हा-मे-हां भिला 
र्दे हयो । भजी, एेसी वया वात ह ! तुम्दायी सहमति नही,मिलेमी तौ भला 
मकं र्वलेसकतीहूं)"' 

मैने जने कुटञ्व कर कहु, “यहु तुम्दास सेवन दै भौर अपन 
सेक्शन को तुम ज्यादा समल्ल सकती हो, वजाय मेरे 1" 

“मत्तस्य ?*” उसने पूषा । 

भ बोला, “मेरा मतलव यह्‌ कि इन घर-गृह्स्थौ क छोटे-मोटे मामलों 
मेमेरेएकःअददद्छोरेते दिमाग का इस्तेमाल न किया करो +" 

“तो फिर मिनेजवावाको फोन करती हूं 1" 
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“किसतिए्‌ 

"कदु षिः मुक्ते नौकरानी नही चाहिए्‌।" 

मेनका काद्र प्रक्ार यवेधमे यानामून्ते यच्छा नही लगा। फिर 
भी मने कहा, "भला यह कोन-सी वात हई ? मेरा मतलव तो वस यही 
याकि घर-गृहम्योक्ीसुविाकोदृष्टिमेतुम जो उचित समघ्तो, करोमे 
जोद्म्नकषेप करू, तो कहो । में जानता हू कि तुम्हुं नौकरानी घाहिए्‌ बौर 
तुम उसक्ते लिएप्रयत्नकररटीटो,तोभनाक्यावुराकररहीटहौ? ्गैषर 
भे जय रहता हृ, तव पह पत्त समह्नो कि एकदम "फ्री" रहता हृ । दपर 
ण्ट्तमारे कामोकेवारेमे सोचता रहना हू 1 पिततेन वावा तुमह नौकरानी 
दिलवाद्रेतीरहै, तो अच्छीही यातदहै।" 

एम प्रकारर्यने मेनकाने समक्तौता कयि भौर उसणाम ते अगते 
दिन सुग्रहे सात-माद़े सा तक वा समय मनजे-मजे गुजर गया। किन्तु, 
ठीक ष्टमक्कवादएफ पटना हू) म स्नान-घ्यान करके मेनका भीर वन्यो 
कैमायनादत कोमेज पर्टूवाहौ याकि घमा ने आष्ट्र सूचना 
दी, "कोई ओरत परिलना चादती टै ॥" 

मेनकाने पृष्टा, “जाओ, उमने पृष्टोङ्गि किस भित्तना लाहती ई? 
भौर भुनो, वट फहा मे आद?” 

ष्यते पृ्ानहो 

भने धर्मपालकोरोककर षहा, "अभो योदीदेरउन वाहरदीरोफः 
लो। जवहमनादताकरते,तोमेम साहसे मितादेना +" 

धर्मपति चला गया । मोना ओर पराग--दोनो षषी मरीष्ठेटसे 
गुट सेते भोर कभी भपनीमाफोत्तट स+ वच्च जसी क्ेतानियां दस मोके 
परषरतषरै, वे वैसीसारीक्ंतानियां फररहेये। मैने परपदे दी षाय 
पीलीमौर हाथ-मृह्‌ पोट लिया। नजानेद्विलमेक्याभाया कि दसके 
याद उठकर डादगतर्ममे चता सापा। मेनका अपने यच्चा मे उसकी 
रही) 

,- इहख्ममे माया, तो हेता ामासटूजाकि धर्मपातयाहुर वरामदे 

मे्रिसीसते धीरे-धीरे वाते षर रहाहै। मूते खयाल माया, यह्‌ उमी भौरत 
सेवां ररषशादै, जो हमसे मिसने मार्ह जिन्नासाव्त मने द. 
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दी गोर खुलने वाली दो लिद्क्रियोंमेंसे एक खिड़की खोल दी, खूबसूरत 
परदे को एक ओरसे जरा विक्षकाया बौर वरामदेकीगोरज्ञीका। भीरत 
को पहचानते ही लगा कि अवरम कहींकानं रहा} नादता करते समय 
मेनका ने कटा या, "लगता है, मित्तेज वावा ने नौकरानी भेज दी 1 अच्छा 
दै, तुम भी धरम हो । तुम्हारे सामने बार्ते हो जाए, तो मृ्े वड़ा सन्तोष 
लेगा 1" 

ष्टीक है 1" मने कह दिया या। 

यह्‌ मौरत कौ नौकरानी नही, सुनन्दा जीजी थीं । उनके वाएं हाथ 
मे एक साफ-सुथरा घोला था, जिसमे वे कुछ रखे टृए थीं र्म आडमेंहो 
गया । 


२६, 


मेनकाके विपयमेंमेरी राय जुदा, मगर अपनेवरेमेतो कही 
सक्ता हूं किजीजी उस सवेरे भार्‌ भौर मक्षे छिकस्तदेकर चली गर्ई। मेरा 
, हाल उस सेनानायक-जंसा था, जो लडाई मे मोचं-पर-मोर्चाटारता जाता 
यर यह्‌ मानता दहै कि उसने वडी वहादुरी के साय लडाई लड़ी ओर 
वहादुरीके मनायी अगन मोर्चे छोडकर पिद्ले मोर्च पर चला आया है । 
जीजी का हाल दूसरा था। वे हमला करतीं भौर मुञ्चे शिकस्त देकर पास 
जाखड़ी होती पुती, "कहो हितेन्द्र, मिजाज ञ्च्छेतोह? 

कनपटीने थोड़ा ऊपर चोट लगी थी 1 एक-दो गुल्ते निकल बाए ये) 
एक जगह सेखूननौरयूनमे वहांकेवालतरद्ोभआएये) जीजीकीदो 
उगलिया, गूढे के वाद वाली, घूनने गीली हौ आई थीं। उन्होने भरे सिर 
के उसरखून को धोया-पोा था ओर पेनिनसिलीन की ट्‌यूतव्र वाला मलहम 
लगाया वा। 

माजमेरा सिर सही-सलामत या। वाल सुगन्धयुक्त ब्रील छीमतते 
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तस्येमोरसूनकानामोनि्ां न था--गृस्ते निकल माना तो यदत दूर 
मो बात्त। वै दाहय के कोने वाती गुं पर विपका रदा । मृते मावाद 
सनाय देने सभी । भोतर वुलवा कर जीजी से मेनका ने पटला सवास 
क्या या, "कया तुम्रं मिरंज वावाने भेजा टै, जिनके यहं पुग्हारी वहू 
कामकरती दै?” 

्मैकोने वातौ वुर्सीगे च्छ गया भौर दरवा कै धाप्त भक्रर वड़ा 
ही रहा। मृप्ने आस्रानी से नही देख लिया जाए, दसलिएु दरवाचेरमैने जषटर 
भनिददा दिए । अव फान उधरटही लगमए। जीजी ने मेनक्षाकेप्रनका 
सत्तर देते हए फा, “कौन मित्तेज वावा, म नहीं जानती । सुम शायद हिप 
की दृतहिन हौ । मेरा नाम मूनन्दा शास्र है 1 मै-्पे हित कौ वहन हं । पुम 
सवो मे मितने माहु ।'' 

"ओह" ० 

पता नही, मेनका व्या कह-पूट व॑ठे। नदी बाहे हए भो च फौरन 
अआहैर निकलग्रया। मे भपनो मौर जीजी कौ स्पितिकावचावकरना 
चाहता था । मै पूवा, तो जीजी कौ पीठमेरो गोरयी ये वरीयो मौर 
मेनका ने अव तक उन्ह पास वाती वरसी परवठजानेतकका सेतनही 
कियाधा। भं मागे वढकर वापी ओर मुडाभौरजीजीकेसामनेहो 
माया) मैने हाय जो । जीजी ने जं मुले अपने कलेजे से गा तिया। 
मामे वकर मेरो पौठ थपयपायो, मेरेमिरषरषहाषफरे। हसती ह 
वोत्ी, “मरे हित, तु तना वडा घोर वन गथा है, मनही जानतीयी) 
शरीर देतो क्रि आछ्िर मेने पुर्ह पकड ही लिया ॥"* 

"जीजी, म तो मिलने हौ वाता था" दत प्रकार मन सूठ वोतनेका 
दुभारम्म किया। 

“कूठ 1” 

"ही जीजी, सच ।"-- ने भामे ब्रा, "म वारे पहूते याने धर 
पर गयां था को्ईमिलः नटी । एक पडोसौने बतलाया कि बह मकान 
खाली करके तुमकही मौर चलो गईहो। हा, भवपत्रालमा रहा था कि 
तुम्हा रह रहीहो मतो भाताही 1" र पाञ्च वासी वर्मा पिरजीनी 
सेचैठजानेकेप्लिए्‌ लनुरोष क्रिया) 
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मेनक्रा विस्मये जीजी के सायमृ्े भी देखने लमी । जीजी का चेहरा 
नीर हाय-दोनों जते मेनका की आंवों मेंचुभरहेये। खींट की एक 
पुरानी धोती, मगर साफ-सुथरी, वह पहने हए थीं । सिर पर आंचल 
आंखे वडी-व्रडी, आकर्पंक ओौर निज्छ्ल! मे इशारा करना चाहताथा 
कि मेनका जीजी के पांव स्प करे, मगर यहा तो वस मेरा अपौरूपेय 
व्प्रवितत्व ही उजागर हौ रहाथा। पांलि् उतरी हुई, एकदम पूरानी 
साधारण चध्पल, जिपे जीजी पहन कर आईं थीं, वैरी चप्पल पटन कर 
तो मेनका णायद बाथरूम मे भी नहीं जा सक्ती थी । हाथों में 
चार-चार काही रंग की च्‌डियां 1 उनकी क्रौमत भाठ-दस आनेसे गिज 
ज्यादा नटीं हामी । मैने मेनकाकैहाथोंकी बोर देखा! उसकी कलाइयों 
मेसा नीरुपषएुकी चूडियां थीं । मगर हीन भावनाएं तो सम्भवतः जीजी 
के सवल व्यवितत्व के सामने स्वयं हीन वन जाती थीं । कुर्मी परर्वत्ते हुए 
उन्दने मेनकाकी ओर स्लोला वटति हुए कटा, “लौ दुलहन, वनच्चों के 
लिए थोड़ी-सी मिठाईने माईहुं ।'' 

धर्मपाल आसपास णायद कुद खोज रहा था । बहु वार-वार जीजी 
कीभोर आदरमूचक दृष्टि डालता । मेनकाने स्वयं स्लोतेको ने पकड़कर 
धर्मपाल से कहा, “यह्‌ ज्लोला रख लो धर्मपाल 1" 

जीजीने एक हुत्का-सा ठहाका लगाया,“मिठादइयां स्ख लो दुलहिन ! 
शोतातोर्मते जाऊंगी 1" 

मनेभीटसव्टकेमेंहृत्की-सीदंसीके साय जीजीका साथ दिया 
भौर दगलकी कुर्सी परब वठा। पराग जपनी वहन मौनाके साथ दूसरे 
कमरेमेथा | मनेमेनकासे न कट्कर धर्मपाल से कहा, "पराग भौर 
मोनाकोवुलानातो।वुजाजीके पावितो दए!" 

टां! हां, बुताजो । उनको देठने के लिएतो जी अलग से मचल 
रहा है 1" 

मेनका ने स्पष्ट निपेध किया, "वे स्वयं आ जाएंगे । अभी छोड दो) | 
सेलनेमेलगेहु। आ जाएंगे, तो ऊधम मचाएमे 1" । 

मुस मेनका की मभद्रता खली 1 उतने न तो स्वयं जीजी को नमस्कार 
कियायाभीरन जीजी के पास वच्चो को जाने देना चाहती पी 1 जीजी 
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ने सदर्मा-सहमो भावो ने.मेरी भोर देषा । गुट पत्ते तो षहो गया 
उन । योती, "टीक दै 1 अभी तो चै यदमी ॥" किर भेरी भर देवकर 
यहने लगी, “हां रित, मन घर वदन लिया] भय ककीरयाशमे रहनी 
ह । इधर ने जाओ, तो दायोयोर पटना कालेजिरएट स्मन मिनेगा। 
-फकीर्याडा मुहत्ला ठीक वापी मोर । उम्मान मियां पर है।. वहां 
जिरि पद्ध लोते, वटी वतना देना । जव मुविघा हो मा जाभो, दुमहिन 
भौरवस्चौषोभीने आओ।" 
~ तवमै किमिकदर परेलानदोग्हा होञगा, दसवोा धनुमान करना 
वु किन, काम नदी द) जीजी मेरे हृदय के एक-एक महादेण परजने 
विजय प्राप्त फरवे कट रटौ यो-- “नो, अर्भ चलौ । यह मटादेण तुष्टा 
ही षै। मैनेतोकतेवल भविन-परोक्षण किया घा । 
देण नदी, महादैण ! कई महादेण!! 
भनियित समर्पण । अलिसित सन्धि ! ! भव्यक्त कृतप्नता ! ! ! 
नेकिन यया मै आसानी मे पट्‌ वातव्हसषता ह छि मेरी समस्त 
शतशननाएु छवहीन थी ? मृते षटूना चादिए किमे विवक्त तो वृष्ट फम ही 
धा, छतपुबन धिक या। सुनन्दा जौजी कौ तलवार षौ धार पर रतत 
षौ एकः बुद तकः नही नजर आती धो! तलवार कौ धारमे मेरेप्रति 
उनका अमीम प्रभ, प्यार क्षनश्चनार्टाया। मेने षहा, वम अवतो 
आनाहीरहै।" 
वच्चे अवतकह्मादरेवीच नदौ आस्ये । मेजकी दूमरी तग्पःनेनका 
वैठगईथीो 1 उसकी दृष्टि वरावर जीजी षे जनेट्प्‌ च्रे भोग हायषर 
जारहीयी। यहूदेर मे दलकः मिरानी भौर उ्टानी भौ । जीजीने यदे 
उत्पाट रो पू, "मगर मुक्ते पमका यतलाओदिकदभाग्ेदटौ? 9 
म जीमी र द्स श्रदन का उत्तरदेनेही दालाथा क्रि मेनकाने उनम 
पूष दिप, "जापको हमारे घर बनि पत पना वने मिला?“ 
जीजो फिर हसी, एकदम मुयत टमो । बोली, "्णो चट्‌, 
सूव पुछ 1 मेर भाद गदा मोदं मासूती आदमी रै? एनव्डे 
दिष्‌ छिपे है 1“ ष ५ 
देनह चीनी, वदा आदमी फ्याह्‌ 1" भटक मैने मेनका 





मुमन भी 
सोपम्ग 
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शुद्रता को टंकना चाहा। उसके वेतुके प्रन ने मुद्ध भाहत कर दिया था + 
भला यह्‌ प्रदन करने की क्या भावश्यक्ता थी ? 

मुक्षे खूव स्मरणरहैकिजीजी के इस आगमन के प्रति उसनेन तोः 
मौखिक सूप से,न भावमगिमा से ओरनव्यवहारसेहीजीजीके प्रतिः 
कोर प्रसन्नता व्पक्तकी थी! एेवा प्रतीतो रहा था, जते इस अनामन्त्रत 
मेहमान को वह किसी भी प्रकार ग्रहुणकरनेकोतेयारन थी) कभी- 
कभी वह्‌ कुर्छी छोडकर उठ भी आती भौर टहलने का चहाना कर जीजीः 
कोस्सिरनने पांव तक उपेक्षाभरी दृष्टि न्ने देखतेतीथी। कभी-कभी वह्‌ 
मूससे भी भां मिलाती, मानो कहना चाहती हो- तो यही है तुम्हारी 
जीजी ? वड़ी समन्दारी से इस भीरत को जीजी वनाया था। भर्‌ वाह्‌! 

अर तभी कुछ गिरने का स्वर सुनायी पड़ा । मेनका उठकर वोली,. 
“जरा देख 1 लगता है, दोनो वच्चो ने कुछ सत्यानाश किया 1" 

"देख लो 1" 

उसने मुसमे कहा, “तुमारी वालिदत भर कौ मोना को गृहुस्यी करने 
की लुध सृक्षती है । पराग साह भी साक्षेदार वन गणए होगे ।'' 

मेनका के जाते ही जीजी ने मूलने कहा, “थे नाम तुम्हारे बच्चोंके 
ह्‌? वड़े प्यारे नाम ह| उनन्ने मिललवाभो भाट] "" 

मने कहा, "वस्वेञादी रहै होगे 1" 

जीजी ने मपनी कर्मी जरा गीरमेरी गोर किसके हुए कहा, “तुम 
दुलहिने को मत वतलाना । मने तुम्हूं अण्टाघाट सब्जी वाजारमें देख स्तिया 
या) वह्‌ वदमाण साड ऊधम मचा रहाया। तुम स्कूटर पकड़े वहूकेसाथ 
ये।धेन ?" 

ष्टी था।“--भौर मे फिर न्ूठ वोता, “तो वहां तव तुम भी थीं? 
जीजी, तुमने तो गजव किया 1" 

"वया गजव किया भया ?"" 

मैने कटा, “मृते पुकारा होत्ता 1" 

“नही, तव पुकारना कतई ठीक नहीं होता }“ 

“वयो ?“ 

जीजीनेमेरी वों को निहारते हए वड़े प्यार स कटा, “हित, 
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वुम्हुयरी भुला भक्लमेतोहैनदही। देवाही होमा कि यह्‌ मतवात्ता 
साद्य प्रफार धमाचोक्टो मचारहाया। तरम भावाददैती, सो 
पुभमेरो मोर दौढृते गौर प्रता नदी, उस भीढमे वह साड फिर तुम्हारी 
भौर भयर पलट जाता, तो भला तुम्हारी क्या दणा होती? क्वार्थे तु 
उस नाहम मार सिलवाती 2“ 

"तोषयां उरते वचते हए तुम्टारे पास न वता याता ?” 

सीजीने कटा, "इतनी बकत तुम्डारे पादक्हाहै भता!" 

यपटेते, मुनहले रगो के लावा एक धौररंग मरे पपाते दहोता 
दै।उनेर्मे दुपहता' रग कटुगा। जीजी के समक्षर्मे बभी दुपहतेरय 
वाला व्यक्रित दनगमाथा। पै अर्नतिफ होकर भौ मपने पोभनतिषः 
माननेकौ तयार नदी धा। टोता,सोग्या स्वीकारन करता किह 
जीजी,मनेभीतुम्हंदेलाघा। तो फिर मागे को भयातुरः स्पिति षा 
सामना भी करना पडता । सम्भवत. जीजी तव पृष्ट वैठती, "शतान, तव 
भी तुमने मूद्रौ क्यो नही पुकारा? तव भता में उनके दत प्रलकाक्या 
उत्तर देता । आद्ारमीतो मेषाच्छादितनटोषाकिषह्‌ देता, "“जीजी, 
वादलद्मकदरघ्येटू्‌ ओौरगरजरहैये किवम भागनेदै्िव्रानौर 
फोर विकल्प नही था।" 

मनिजीजीसे वस्योही, पायद भौतरचारिवतावश, प्रष्टा, “भीर्‌ 
सुनाभो जीजी, हमारे जौजा जी मजेमे ह?" 

जीजी को मापे चमक वादं । मैने उनके पर्ष्तिपति ए वु्तलधेम 
तो पृष्टा। वो्ती, "दामनेमेहीरह। उनी षया पृषतो? दिनरात 
पढने-लिखने मे स्मे रहते है । न उनके जोवन मे बोई परिवर्तेन होता भौर 
नवै जीषन की चंचलता को आमन्ित रते 1“ 

“क्या मतलद ?"" 

जीजी योली, "वे जीवन कौ कर्मठ्तापूणं गत्तिमानता मे विदवामकरतौ 
है, भसा्थक चंचलता में नही । परिवतंन यदि महन्‌ उटैर्य षौ भोर उन्मुण 
नहीहै, उनका कट्ना है, तो वसा वरस्वर्तन दूर मे टी नमस्कारदेने 
कै योग्यटै 1" 

मने माधे दिल से समर्थन देते टए कहा, “हा जीजी, यह तो है। मम 
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जते लेगतो रिटायरमेण्ड के वाद सड़क पर आ जाएगे"" 1" 

जीजी अपना उत्साह न दवा सकी । बोली, “मगर वे सड़क पर नहीं 
आएगे । सच पृदो, तो एमे लोग कभी रिटायर नहीं होते 1--फिरवे 
जरा रुक कर कट पडी, "बाजार से लौटकर म जव धर गई, तो मैने उनसे 
तुम्हारे वरि में वततलाया । 

“बच्छ? 

""उन्दनिही कहा कि तुम यहां महीनोंसेगाएद्ृएहो। नत 
ही तम्र घर का पत्ता पृद्धा यौर उन्होने वतला दिया 1 

""टीक, विलकुल ठीक जीजी 1" 

जीञी ने एकाएक पृद्ा, “व्या जीजा जी से तुम्हारी भेट नहीं हुई?" 

“नही, कहां हई {* 

वेतो कभी-कभी रेडियो पर चोलने आते ह 1" 

""सआतिटोगि 

“तव श्री तुम दोनों नहीं मिले? ... 

ममारपरमारखाताजारहा था, मगर अपना मुखौटा उतारनेको 
तयान नही या। दस जमाने के आदमी केलिए यह मुखौटादी तो महारथी 
कर्णं वाला कवच दे । मृज्ञ-जसे कायर की मुल्कमे कमी नदीःजो दत्त 
कवच के भरोमे जीवित! मेने कहा, "वात एेसी है जीजी किमेरी 
नीकरी परदे के पीये रहन वाली नौकरी हू। साहित्यकारो-कलाकारोते 
मरा सीधा सम्पकं शायद या वहत कम पडता ह । कित्ती विन्ञेप अवक्तर 
पर इनमे मिलने का सौभाग्य अवद्य प्राप्त होता है । नीचे के अफसोस 
दी टनव काम चल जाता 1" 

“तो फिर सारी गलती ्टनकीष दीह । ये चादृततो क्या ततुमतते नदीं 
मिलवेस्रकतये ?" जीजीके स्वर में भावाचेश वा। घपते प्राणप्रिय पत्ति 
के प्रति भौ उनकी आंचोमेक्षण-भरके लिए रोपचिह्भु परिलद्धित हपु । 

मनेदेचाःद्तवार की वाजीमेरे हायञारहीहै। मत्त द्विह को 
घेरकरगीदटृभीतोखड़्होजतिदह। मने कटा, ष्टां, जीजाजी चाट्ते, 

ो मेरे पास एक वार चते जाते । यों नियम तो भ॑ने पराह तीन.ते चार 
जेतककांसमवसोगो उ नमिलनेकाचना रला) गर = 9 
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लिषए्‌ भना पह नियम चलासक्ताथा? दैषौ यदिचररसीते पे 
विनामेरे चेप्वरमे चते वातत, तोसु होता सौर उठकर उन चरण- 
स्पे करता ।"' न ति 

“अरे हित, भला यह भौ कहना है ।---अच्छा, लौटकर जाङभीत्तौ 
दनद भाढे-हाया ूगी। मेरेभाई कौ इतनी उपेया उन्टनि कमो युदिने 
मी?” जीजी फिरजीजा जी उफ णास्य कै प्रति नरोपयोमी। 

मैने देसा, मेरा सिका मवाई मूल्य मे चन गया। टानाक्गिर्ग मव 
पृश वोत रदा षा, मृप्े घमं सनी वार्‌ षौ, मगर मृक्च जंमेतोग 
दुं धमी तरह जिन्शर्दाक््तेरहै। ने ज्यरी मनमे जीजीके सामने 
परास््रीजी का पषतेने हए कटा, “नही जौजी, म तुम्दारे हय ओोढताहे। 
जीगाजीसे पिनष प्रकारफी पफियन तलवकेरनेकी जन्ग्नं नही।वै 
असाधारण विद्धान्‌ ह । विद्रानजन प्राय" विचारोंमे वोचे रहने यहम 
नही मानता करि उन्हीनि मेरी उपेशा की । मुद्नजैमे मामूली नोगजव सही 
समपपर सही ष्यर्वितकी गात्तिर नहो एर पतते, नो फिर उन-जमे लोगो 
कीतोयातही दु भौररै। जीजी, म तोयो षहा क्रि सपराधीवे 
नेदी,र्भहु 1 यहमेरापर्जेयाकि मघीनस्य अष्मरोमे कटति अगर 
भीकारमाच शास्य यहा भाष्‌, तौ आप लोग उनने मृ मिलया दीजिषएगा। 
वे भरे वहनोरष्टोतेहै।" 

तोफिरप्रहषयाटूजा ? समा, मेरािक्डा गद्यर टौ गया। मेरे 
ही षर णब्दोने मेरे चादुरय-सिवके का अवेमूल्यन कर दिला । साम्ब्री जी 
ढे प्रति जीजीका रोप मे एकदम तिरोहि रहोयया। वे एक दीं 
निश्वास छोडकर वोतो, “अव्र समक्ष, तो यद मारी कारन्तामीतुम्दाये 


1 ॥ 





ष्ये सुदक्ट्‌ राहू जीजी । रौजानी षो नुम एष गम्द न कृह्ना 1" 
विनम्रहोकर बोला । मूह्ते माणा दध गयी गिभ मेरे घानुयं-मि्षके 
क भूत्य सवाह भवेन हो, मगर यथावत्‌ तो रह टी जाएगा । 

जीजोकी भूदुदीवधता पीघ्रताते गायवहौनी जारी षी ने 
सोघा--योहौ भोर विन्ता श्रषट करनी चाहिए । दमीतिए्‌ बनेक्हा, 
नमौजी, सवे बटी दठतोष्््‌ है पिम दुमदोनो न छोदाष्ट्य. 
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वह प्रजं मेराथाकितुम सोगौ की तलाल करने में इतनी देरन करू 1" 

जीजी ने तव भी मेरे प्रति कटोर रुख नहीं अपनाया । वे तो कटने 
लगीं, "मई तुम तो यहां के लिए परदेसी ठह्रे । टोले-युहस्लो को जानने 
मं पराधीन ! कोई-कोई ही तो सही पता वत्तला पाता ) इन्दं तुमसे मिल 
लेना चाद्िएु धा । खैर, जभी जगे, तभी सवेरा ! ” 

तभी धर्मपाल एकप्तेटमे जीजी के लिए नाद्ता ले आया--योड़ी 
सेव-दालमोठ, दो चिस्कुट, पेठे की एक मिडाई । उने मेरी ओर देखते 
हए पृद्छा, “जीजी कोंफीलेगी या चाय ?" 

^“जीजी से पृषो ।" म वोला। 

जीजीने मुस्कराकरप्लट की ओर देखते हए कहा, “हाय, इतना 
सारा नादता मेरे लिए? इतना भला किस पेटमें खाञंगी? पेटदीक 
नदीं । आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है ! परहेजी खाना चलता है । दिनि में 
तोयप्तचने के सत्तू का घोल अीररातमेमूंग कीदाल डालकर सफेद 
खिचडी) लेकिन एक वात है 1" 

"वया जीजी ? 

वे योल, "भाभी ने इतनी खात्तिर कीर इस मरीच ननद की । प्लेट 
अनद्युए्‌ कंसे वापस कर सक्ती हं ? यह तो मेरा सौभाग्यद 1 

“तो फिर खाओ न)" 

उन्टोने पेठे वालो भिठाईउखा तली भौर मुक्लसे कहा, “हितेन्द्र, तुम 
जरा अपना मुह्‌ खोलो 1" 

“जीजी, मने जभी-अभी नादत्ता कर लिया)" 

"तो क्या दुभा? दृढे सोनहींदो गए खोलो, खोलो ।" 

मै“ "ना-नाकरतारहा भौर जीजीने तवतक मेरेमुंहमेंपेठेकी 
परिठाई्‌ दूतत दी। फिर उन्दने णायद चुटकी भरसे ज्यादा नह, सेव- 
दालमोट मौर एके विस्वुट लेकर धर्मपाल से कहा, “भद्या, भव इसको 
रख जाओ । चाय अवयवा काफी कु नहीं । वस एक गिलास पानी पिला 
दौ 1" 


ग बहुत जाग्रह करता रहा, पर जीजी ने यागे कुछ नहीं लिया । 


[> 


उन्होने नाद्ते कीप्तेट उठाकर धर्मपालके दायें पकड़ा दी गीर वहा, 
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“शमे रत आभो । एङ-दो दाने चटकः कर समे पड जागे, तो खव शृ 
-जृखा हो जाएगा 1" प 
धर्म॑पालप्नेद लेकर गया मौर फौरन दी रंभवरिरंये वेत-वूटे कदर णीये 
कै गिलासम्र पानी नकर लौटा। जोजीने पानी पीकर गिलासमेन पर 
स्पदियाअौर एक प्रकारमे विध्वामक्रक्ेने दाद क्षी प्रमन्नता के 
स्वरमे धीरेन पदा, "सुनो दिर, दषम जाने की फोट वातनहा । रया 
दुतहिन सृणी लने वाली? 

मै निमेषभर कोरा । पिर वोला, "हा, मासार्तो दमे हौ ई।" 

"कटसी क्यार?" 

“जो तुम चाहती दो यानी पुणी लाने वाती ह" 

जीजी सानन्दामृत से नदा उटी। वहे ृतासमे योती, "देतो, तुम 
जोमेरेषर धाभ. तो मायमे यपे नोकरकोभोतेते बभौ । म दुतदिन 
कीमेवा फरूगी। जव कृष्ट दिक््त महमूय करना, नौरक्ी मेनकर 
भूचना देना । म फीरन चलौ आमी ।“ 

रास्पी जी को घनूत्रिधा होमो, सो? 

जीजीने अप्रहेधत. णायद मूके टोत्रा ङि मूते उनकेपति फो पिनि 
मे पदनाम मे सम्बोधिन करना चाहिए । बोस, "ना, तुम्हारे जीजा ओ 
तमे नहीहै। नौरर्मे मोव्यर्थन क्सोकेपर जातीहभौर नवेमुते 
टोक्ते है । हम दोनो परम्पर विश्वास बौर दायित्वे साप घलतेहु1 
कोई किसी कौ नीयतम मैँरजिम्मदारी नहीदेखता। वेवटूत षम खष्ट्र 
बोलते, मका अर्यं यट्नरीक्रिवे कूरकटोर। मजी ष्या वत्ता 
तुमत ! सही स्थिति जान जाएभे, तो खुद खाद दिनाया रगे ह्कि याभौ, 
हू फो दे यामौ ॥" 

यने वनावटी हसी के माव कटा, "जच्दा2" 

“अर नहो तो बया ! “--जीजी वोघी, "यह्‌ नीतिकयत विल्वुलत 
सद्य पर भाधारित दै कि महान्‌ जन नारिपवङे ममान वाहरसेकटोर 
मौरभीतरमेकोभल देति दै +" 

"्वहीर्मेभोसोचनर्हाया ^ 

जोजी मे कुसपुसा कर पृष्टा, "गृहस्य दोकू-पक चत तो रही हं 1 


२०८ : मनकेवनर्मे 


मृद मेनका से अन्तरमनःस्तर पर कम पठती थी, सौ वह्‌ वास्तव 
मुज्ञ पर एकाएक छा गया । मेने मी वहुत धीमी आवाज मे कठा, "कोई 
खास परेशानी नहीं है! फिर यहां अमर होकर कौन रहने आया दै! वसः 
निभाकर चलता हूं । फिरतुम्हारी वाते भी तो गुरमन््रकी तरह याद दुं। 

जीजी ने कटा, “नहीं, घुल-घुलकर जीना ठीक नहीं । उप्त सुशरो 
भीर्‌ खुद बुश रहो, त्व तारीफ} जिन मनोवृत्ति नै कल्याणवात्तक 
स्थिति बने, उस्न मनोवृत्ति को व्यागना ही श्रेयस्कर दै । त्याज्य ओर ग्राह्यः 
का अन्तर नहीं खमल्लोगे, तो भीतर ने टुट्ते जाओने ! यह टूटना मुच 
पत्तन्द नहीं 1“ 

अभी जीजी सम्भवतः कुछ ओर्‌ कहती, किन्तु तभी मेनका अपन साथ 
दोनों बच्चों कोल्लिष्‌ आ पहूंची। जीजी अआनन्दातिरेक मे भरी नजर 

यादं । उठक्रर्‌ उन्दने वरच्चोंको गोदे चिषटाना चाहा, मगरन जाने 

क्यों, जीग्री के वार्‌-वार्‌ प्रयास करनेपर भी वे उनसे छिटेकते रहे । मेने 
दोनों को खम्बोधित करते हए अआदेणनूचक स्वरम कटा, “व तुम लोगों 
कीयुञजआाजी ह! इनके पांव दंभो 1" 


यच्चेद्रके लिए रत्तयार नहींथे। दोनों अडिगि रहे) मेनका ने 
गम्भीरता घरतत हृए कदा, “भभौ शरमा रहै ह! दो-चार्‌ वार मिलनेके 


याद अपने-भाप चिपटने लमेगे ।"" 

लाचार्‌ जीजीने न्द थपथपाकर सन्तोप क्रिया 1 

मृक्ते तमी लगी, वे कुट उखड़ गईं 1 लोट कर खड़ी हो र्हींट 
नदी । मनका हायमम्यारह्‌ स्प मगौर्‌ पराग तथा मोनाकते हाथमे 
पांच स्पएकां एक-एक थमाती हूटर वोतती, “सच्छा, सेवको देः 


= 1, 


2 
< 


लिया। मन प्रसन्नो ठउटो। अव चलं ।"--फिर उन्होने मेनका स 
फहा, “"नुग्हु पहली वार देषा है । कोड एक जेवर मेरे यहां तुम्हारा “दय्‌ 


रदा 1" 

ददत में मनव दपए लौटने लगी । वोल्ली, "जीजी, भला टस भौप- 
चारिकताकी च्या जगतत टे! भापने दुन बद्ुत प्यार कियाहु) उसी 
स उष्दरतु 1 

मूसे सूव याद है कि मेनका ने "उपकृत" णव्द वैः वदते 'भोवलादज्ड"' 
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शष्दका उपयोग स्वि या। र्ट्‌ मूसे एए उद्दा युरानहो प्षदा+ 
भमव निष वेका एक्ञग दन चुका, उसयमे यततेतो अपो 
षुगलिभ जोर ओष्ठी हदि दोनने ने सभ्रन्वहोतदीरहै। कभो-स्भोयये 
चात दम हिन्दी, उदू या हिन्दुष्ननोमे गोत्त है. पए उसरः स्पानन 
अनुवादभौ वोलतदेतेह। र, इनो दात अद्य अष्टो टमोष्ठो प्रिमेनरा 
ने अपनीओरमे विनिप्नताकापकभादयोडोशेभोर्‌ शिपश्षदापा। 

जौजीने कहा, "सए सोटामो नदो । पतने रपो भनातुम्टाप 
कौन-मा कामटोजाएया] पटो चार मिनोहू। युके ओरमृष्टदेना 
चाहिद्दा।पर,मेलग्मितिनेहीहि । दम्यदरिति, तथा भरित!" 

जीजीनेडम वारमेनकाषयोभो पहयेष्ो मोषे पर पिवसवदिदि। 
वे मु्िकिलमे तोन-वारमिन्दओरर्शो। हम वार-वार भवने पटो जनि 
कैः लिए निमंप्रित करती रही । जाने भमप उन्होने फिर भागे दद्पर पशम 
मौर मोना की पोऽ दपयपापौ। 

अन्त मेक यान अपर गहुं। आधुनिक पमक-दमष ौजिन्दपो 
नै मुके ओर चि्िरक्र गिरा दिपा। म अभो-भभौ सोस्वपमेनकारेः 
श्रतिदृषीथा द्वि उसने भजो के नरणल्लशं पो नही हि", मगणरपव 
जीप्री भोतरमे निकसने समो, नोप उनकेरापवाहरनदीभपा। गने 
धर्मपात्तमेद्तनासष्रक्टा, येजारहीरै। जरादेगो। पोरटू{िगा 
हो. तो बुला साभ 

धर्म॑पाल वाटर जानेकाटूआ, तो जीजी महज पाव पे योती, 
चटोढो1 मागे रिक्शाले सगीओर जो रिका नहो मिता, पोपेदत 
निकल जागी 1 हिही कितनी दूर 2/" 

धमंपालमेभी बोलो, "भदया, तुम पोलानन लोभो । देषो, परम 
भीतोकाम पटे रोने ।" 

ओरजीजौ निष गष्+ नजानेक्यामनमे भाषा उने बाट 
निकल जाने कै पान-सात भिनटवादही कते यह यदप तिएन्ोर रम 
देखने के दरद से निष पटा । देवा, दाप हाषमे तष पिर्‌ एए सोषा 
दाये जीजी लम्वे-गोत माधो मदान्‌ कोप॑दन साती पतौ जारटोपी। 
पूरे मदानम उभी दूयो ओर गोलाकर किवार परलय ग प्भ्योः 
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शूलो पर धूप फल चुकी वी। इस मैदान कोपार करनेकेवादवे वहत 
ज्यादा ओौश्चल हो गईं! म इतस्त पारखद्धथा। मेरे भगल-वगल से वसं, 
कारे जीर रिष्ये वडीतेजीसे गुजरर्हेये। 
ववार्टरमें लौटकर मने मेनकासे कहा, '"्तुम तो मृन्ने तलाश रही 
होगी क्रि कं सया। क्या करू, एकाएक याद आ गया 1 अपने स्टेशन 
दंजीनियर कुछ वीमार ह । भले आदमी ठहरे । सोचा, जरा ज्ञक भाऊ, 
नहीं तो कैगे--जरा दो मिनट के लिए पृते भी नहीं माए 1" 
मेनकाको मालूमथाक्रिरेडियो स्टे्नन के इंजीनियर यहीं कहीं पास 
ही रहते ई, ालांकि उने मेरा केवल दपतरे कै स्तरपर सम्बन्धथा। 
मेनक्ता योक्त, “तकिन्‌ बत्तला तो गए होति । मै परेणान थी 1" 
"वलो, लौट तो आया भाई { 
मेनकामेरे पासचली मार्‌ मैअभीखडा दीया) सोचरहाथा 
विःरूटचदल लू भौर रेडियो स्टेणन चला जाञं! थोड़ी देर्‌ पटले पहुंच 
जनै्मे कोर दुर्ज नहीं, बल्कि काम अधिक निवर जाएगा । मेनका नेत्तभी 
„. मुक्षमे पसंकोच कह, ^“मुनो भाई, वह्‌ तुम्हारी जीजी की लायी हुई 
:मिठाद्यां तौवसरेतीहीहु। दमतो उन्हें खनेतेरहै। कहो, तोरम 
धर्मृपाल को थोडी-थोड़ी करकेदे दुं ।" ' 
"पयो, कंवा वुराईहै उन मिठाइयोमें ?"" 
मेनकाने कटा, “एक तो वहूत्त वासी लगती है, दूसरे सस्ते किस्मकी 
आर" "+" 
मेनकार्कीतोरमने टोका, "सौर?" 
"देखा ही हणा 1 उनका हाय कंसाया,मेरातोजी नहीं लेता" 
"्ाथमेंकोरईरोगनहींहै भाई। हाय मौर चेहरा जल गया था 1" 
"नही नही, वह्‌ स्यूकोडरमादै 1 
'हरगिज नहँ ) तुम्दं णक दहै 1 
“अव जो कहो 1" 
मेनका क्री तरद्‌ अपनी वात्तसे डिगने वाली नहीं जान पड़ी । मेरे 
मन मं आया, इस क्तमेले में पटना व्यर्थं है 1 कट्‌ दिया, “टीक है, तुम जैसा 
ठी समन्तो, वैसाकरो ।र्मेतो भव दपत्तर चला |" 


५, 
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“ट चदन लो. 

णहा, देदो॥" 

साफए.स्वच्छ परिधान मे भारतीय भूरोपियन येनफ़र दप्तरे तोधा 
गमा, किन्तु हृदय भा जलाशय मंदतेपनसे भराधा। पहीततमेंषटी 
भड़ी-गसी पर्तियां नजर भाती, तो कटी गलता टमा सेवार। कां 
खोता भौर फिर एषजोर रस देता । एगाएकर्म जीजी प्र हौ वौषला 
उठा-पे भेरी मनःस्थितिकोक्योनहौी समक्तनेको कोम फर्ती? 
भरेहृएकोमारनेमे भना उन्दं किस मानन्द कौ उपततम्धि हो जाती £? 
सयायहु आाचरयक है फिजगतषा हर मानवचरित्र रवत भौर उदात्त 
हो? 


२७ 


मीटिगखत्मदहो गई, तो ईने सुहासने कहा, “योषटी देरगाद 
अपने प्रारम्पिक काम निपटा कर जरामेरे पासभा जाना।" 

वह षोला, ° वहूत मच्छा ॥" 

मैने पू्ा, “किमी को ममयतोनहीदे रमार ?“ 

“कनि ?" 

“किसी भारिस्ट फो, किसी वार्ताकार को 1" 

उसने षहा, "जी नही ॥" 

“्व्पालंचनावरमे वादरभौ निकलना 7” 

शायद उत्तमे मेरी सुपिधाकीद्ष्टिमिकट दिया, "जीनहीषर! मै 
तो धरसे तंच वश्सिते माता टुं ॥ 

“यहत यच्छा करतो “रेने क्ट, “अाजप भो दोर 
नही जाजंगा 1 यह कुष्ठ मंगरवा तूगा । वेते पर प्रक्‌ भाया हू) 

"्जीजण्छा सर!” 
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जीजी कोमेरे धर कुछ देरके लिए आए पन्द्रहु-वीस रोज कु 
ज्यादा समय दही वीत चृकाथा। इस वीच शास्त्री परमेरी नजर एक 
वार भौर पड चक्ीथी। वे अपनी एक वार्ताकी रेकाड्गि कराने आ 
ये । मने फिर्‌ अपने को उनसे छपा लिया। जववेचलगए,तो मने डा 
 द्िगोरानी को अपने पात्त बुला कर पचा या, “संस्कृत वार्ता की रेकाडिग 
कर ली भापने ?" 

मैने उसे 'आपने' शब्द से सम्योधित्त किया, तो वह्‌ कुछ चौका मेरे 
प्रन का उत्तर देने के वदते उसने पृद्धा, “सर, आप मृन्नसे नाराज तो नहीं 
है? मभ्रूुल-सुधारकेलिएतेयार हूं 1" 
` निकहा, “ह्िगोरानी, मेरेविपयमे कदापिदेसा न सोचा करो) 
रोटी-दाल कै लिएुनौकरीसे चिपका हुआ हं, वत्त 1 कुछ निदिचत काम 
होते है, जिम्हू मंजामदेना ही होता दै। तुम यकीन करो, इसकेवाद म 
भी एक भादमीहूं। मंहसे तुम्हारे लिए यह्‌ आदरसूचक शब्द निकला, 
कुखवयुरानहींहूजा। सचतोयहुहैक्तिदूसरे को सम्मान देकर हुम अपने 
को सम्भानित्त करते ह । फिर तुम्हारी योग्यताएं मुक्षत कीं ज्यादा ह) 
प्रोमोणन तोएकसीटीदह्‌। तुममृक्षपेएक यादो सीदी नीचे हौ, इसे 
यया तुम्हारी योग्यता पर आंच भाती ह ?" 

"नहीं 1" 

“तो फिर मनसे यह्‌ वात्तनिकालदो। हमस्भीमिघ्र्ह भौर समी 
मिलकर टत रेदियोरस्टेणनके कार्यत्रम चलति है 

“फिर भी म आपका अधीनस्थ हं 

"तो तया अघीनरथों काकोटुमरितत्व नदीं होता?" 

ष्टोतादै। किन्तु 

"नही, किन्तु-विन्तु कुद नदीं यह्‌ वत्तलाभो कि वातपकार कीन 
ये?” ४ 

मर्‌ प्स प्रदन देः उत्तर मंउसनेउसीन्यवित कानाम लिवा, जि 
ग जानताधा गौर फिर हिमोरानी सूठ भी वयो बोलता ? उसने कहा, 
“लोंकारनापे प्ास्प्री }'" 

“वार्त का सीपेक क्या है?" 


[= 
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डँ हिगोरनी ने वततवाया, "पासिदांस का सातिर्य्बोध 1" 

मनि हिन्दी-टोकाकेमाध्यममेददिवुलपुर वालिषसको गुद रमु 
सदी दो \ ने कहा, महन वार्‌ उनमे वात्तिदासबेः उपमामीन्दपे पर भु 
यौलयाद््‌ 1" 

"जी अच्छा! 

दुसके वाद कुट इधर-उधरकौ वाते क्लेकेवाद दने ह्िगोरनौमे 
कहा, "अच्छा, अवरजा; मगर, दम वात का जरा ध्याने रपना कि यह 
लिन्द भौ योडा पादुक ।'" 

० हिमोगनी ने रमयनमूचक मुस्कान दोमौर मेरेचम्दरसे 
निकम्‌ गपा। 

दरम के सामने अना मनत चित्र प्रस्तुत करने मे मूप्त-जैमे सोग 
भला वित्तने माटिर् होति! पृत्तेतो सगता दैवि पाव्षता भमेरा 
मम्दन्धदूरषाभोनटार्टा। हा, उनद्िनोर्मेयुष्ट भावुकः रहा होगा, 
जव सौनतीमां द अगमानर्दन रहने पडते य भौरमभागा-पागाजीजीके 
पाम पदनतायपा। पिरथी दूर आत्मविश्वापकेसापनहीकह्‌ सकता 
कि वास्ववमेहूम विन रणो मावृक्ताके ज्यादा ममीषदेतिरहै, स्पात्‌ 
दुक ्षणोमे द्म ज्यादा भावुका उटने ह ओर वह्‌ भो निकटवर्ती जनों 
फी कर्पाप्रास्निफे ति) लव हमारी म्चमेवहो माग पटृहोतीदैकि 
कोटं हमारा सहामो हा जाता 1 वदना मौर दारण्ड भरे पथ पर सह्याप्री 
या यभाव ज्यादा गहुरापीगे सटक्ताहै। 

मुदम सही क्षमय परमेरे चैम्बरमे दाखिल हा । आति-भाति उसने 
पटा, "तादा कारिएसर! " जंमेये उमे विीप्रकार काभदेशदेने 
कैः निष ष्टनसेतमार्टोञ। 

“आन्ना-वाज्ना बु नदी देनी है 1 ठो 1" 

वह्‌ मेरो मेज के उस पार, टौक मरे सामने वाली कुर्सी पर वट रहा 1 
येने पहा, "भई, सुपर हो पहर के भीतर रहते दो ५” 

“जीद 1 बतला चुक्य दु, पकीरवाङ्ग मुदृत्ते मे 

"उस ओर मकान सानी मित जतिर्क्या 2" 

उचने वतलाया, "नही सर, आसानी सै छोदी-मोदी नौकरी मित जा 
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सकती है, मगर मकान नहीं ।'' 

(साधारण लोगों काक्या होता होगा?" 

ण्टुमेतो वस्तवे ही जानते है । उनके वच्चे रात-भर दरवेनुमा कमरे 
मे सोत्ते मौर दिन में गलियों मे पलतेह। एक साधारण अच्छकमरेका 
किराया लगभग सौ रपए.ˆ 1 खस्ता टात्च वाले कमरे चाहिए, तो सत्तर- 
अस्सीखएमं1''. 

सून कर म हैरत में पड़ गया 1 उसने आगे बतलाया, “भगर जौ जप 
राजेन्द्रनगरमे चने जाइए, तो लगभग पौनेदोपसौ रुपए मेंएक कमरा 
मिल सकता हे 1 

मैने पृ, "्णच्त्रीजीकाघर कंसाह्‌ ? 

मेरे टस प्रन के सुनते ही उसका मूंह लटक भाया। वह्‌ वेचारा 
लगभग रुआंसा हो आया । बोला, “उस्तकी स्थिति केलिए भी खस्ता 
हाल" कहना ही उपयुक्त होगा । एेसा लगता है, जंप्ते चोरोके द्पिने 
अथवा चोरी-चिपे जुभा खेलने का अड्डा हो 1 मगर, इसमे शस्त्रीजी का 
भला क्या दोप? राष्ट के समस्त भौतिक सुखकोदोवर्गोने आपसमे 
त्रटलियाहै1 एक वं है पूंजीपत्तियोंकाभौरदूसरावगं है जाली नेताभों 
का। सुखकाचुंछञंण दिटक कर इधर-उधर आभीगयादै,तोउत्न 
नौकरपाहो ने अपने दामनों मे भर लियाह। दूसरे शब्दो मे यह्‌ भी कहा 
जा सकता कि इन तीनों वर्गोकेतोग भादमीह, वाकी लोग जानवर्‌ ह 1'' 
मेरे मह॒त निकला, "भाई, कान सामने से पकडो या पीडते, पकड़ोगे 
तो आविर्‌ कानी! इस खयाल सहमभीतो नकरणाहहीहै। तव 
यात यह्‌ रही कि कोईवड़ा नीकरप्ाह होता है, कोई दोटा नौकर्शाह्‌ 1” 

"जीर! हुम छोटे नौकरणाह्‌ अपने वड नौकरणाहौं की क्षण्डियों 
को ऊच लहराते है, ताक्रि अपनी सूवेदारी वनी रदे । पुराने जमाने के 
सूवेदारो में कु पंचदजारी, क्ट दश्रहजारी कहलाते तो वे 1" सुहास ने 
कहा । 

भनि उसको शवल पर भीतर समा जाने वाली नजर डाली ओर कहा, 
° सुहास, तुम्टार विचार वड़ क्रान्तिकारी हं 1“ 

वह बोला, “कु नहीं र ! भं तोटेवुल्ल पर यह छोटी-मोटी वात 
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यो दिषा षग्ताहं) यो तेण पणो के कलायो पु कर स्तेये 
भी दस सदी-गली यवस्या के दिरोध मे मपनी बावाच वुलन्द नही फरते। 
नभे पे भाज जो व्यचस्या के निलाफ कुष्ट दोदता है, वही षल अवतर 
देष कट किसी राजनीक्तिकः वो० आाई० पोर पा चमवा चन जाता टै 

मने जैन उने समक्षाने कीकोगिशकी। षहा, "यट्तोह। भग्र 
फेमानहोता,तोदेणका चिध्रहो बु मौर होता। मेक्गिन भति सारमय. 
हम लोग सरकारी चमचेरहै) हमे सर्कार कौ आसो के दणारे पर पपर 
होना दै 1 दरसलिएु स तरद्‌ को घातं हर जगद्‌ न योला मरो पामर 
षोन तुम्हारे दनं प्राम्तिषायो विचासे को ऊपर तक षटूचा दे र दुम्‌ 
पे सुफिया विभाग वाते नग जाएं! 

"तव देखा जाएगा 1 

मनि कटा, "नही, तव देभते मे अच्छाहै कि पहतेही >भेरे 
सर्कारचादेकिसीपार्टा कोहो, हमे हर पटली ताभ क्रे. 
सकम्‌ तो प्रिल हौ जाती दै । हम भपने बहुत सारे कान उनम र 
सक्ते मौरपदहली तायो का वादा फेर सकते 

उसने जैसे व्यंग्य कषा, "कभी-कभी पटली टर 


जातादै।" 


ध 


स~ 
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प्रसारित करते है, पर जव कोई हितीय श्रेणी का सत्ताधारी नेताकु् 
बोलता ई, तो हम इतने खुशामदी वन जाति दहै कि कोशिश यही होती दै 
क्रिसारेसमाचारोंको दवाकर उसके पूरे भापणकोही प्रन्नारित कर 
दिया जाप" 

मने एक प्रकार मे हस्तक्षेप करते हए कहा, "भाई, यह्‌ तो मोरी-सी 
वरात है कि लिसके पास सत्ता होती है, रेदियो का मादुक्रोफोन उसकेही 

धोँमेदोताहै) सरकारी नौक्ररीमे, चाहे वह्‌ जिस प्रकार की सरकार 

हो, पटली एतं यही होती टै कि हम सरकारी नीतियों के प्रति वकफ़ादार 
॥ 
तभी जाने कमे उसके मह्‌ ते एकाएक यह्‌ वात निकल आई, “मं 
णास्व्रीजी को देखता हं, तो उनने ईप्या होती है ।"' 

"ट्या. कमी ईप्या ?"" 

“वे योद्धिक स्तर पर एकदम दासततामृक्त ह ।'' 

किन्तु मजबूरियां कितनी है उनकी जिन्दगीमें? मभीतुमहीतो 
यत्तला रहै ये किं उनका घर्‌"*1' 

सुदहास्तनेमेरेकथनकोकाटना चाहा। कहा, “दस दुःख की अपेक्षा 
उनका सुख ज्यादा आनन्ददायक ओर्‌ स्थायी ह| उनके सामने साहित्य 
ओर संरकरति कै परिमार्जन-परिणोघधन का उष्य हु, मगर हम अच्छे 

कानों मे रहृकर्‌ भला कोन-सा उद्व्य पुराकररहे ह) हम चपातियां 

गा रहे, मूढ पहन रहे ओर प्रतिपल मानवजीवन कीसा्थकताके अशोको 
काट रह्‌ ₹६्‌। । 

बाते कटा-ते-कहां चली गदु । भ उसे खींच कर मुख्य वि्दुकी भोर 
ते लाया 1 आक्ाफ्वाणी की बरसे वालमण्डली विभागका वा्पिकोत्सव 
मनायाजानेवालाया भौर पूर कायक्रम मं वच्चांके चाचा पण्डितनेहरू 


के व्यवितत्वकोञ्छालना धा। महानिदेशालयसे बाया निदेणमेरीमेज 
पर या। 


[क 
०५? 
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नैतिकता जितत मेत्रल्य फा निवमन प्रती है, उसमे तमिति मौर धोम 
-हीता है उसके भरोत मनुत्य वाहेतो हिमालय षो हृभली षरच्टा 
सकता है, मपदाथ मे जुक्त सक्ता, निराभामौ-वाधाओौ को नषर 
सक्ता दै किन्तु चतिक्ताविहीन सक्त्य मे ऊ्नंस्विता नदी ती । दसा 
संबत्प कटने यति क्षण-शषय पर उटङ्र महे हेते मौर निय फर । 
मने जीजीपे पर गने काष्दवार मत्य विया, ममर वृङिमुपमे 
नैतिदता समर्थित णक्तिषा लभावपा, ध्मनिए्‌ मेनजा । उनके 
धरतकनजत्रिपी तस्वीर उस्र उनानाण्हा। पर मेगा व्यर्थदी पेट 
यद्र सीडी फी वचा वलाती भौर पहसाद्िनर्म्ने कौ कोयितरग्ती 
कि उनका समाज दमारे ममागने भिन्न है! ह्णन तो उनमे पप न्नै 
भौरनये दहमं पष सकोह । मृते मेनकाफौये यने प्राः अच्छीनही 
समती घौं! एक दिन मेने विहरषह दिवा, "नेर, इमम तुम्हे पिपरी 
श्रत परेशान नदौ द्वोना चात । दनव गोद-गोज हष्टारे घर आणी 
ह? विसे धाचरणमहटम पोट शानि नहा, उमे बायन्प पाठी 
स्वित्तिषासेमा-जोपा नेना व्यप ट ।“ 
लो पया मनवा पूर्वनियोदसितिट्गने जीजी को निरानग चःट्दीमभी? 
रमातोबृदटरेमाशी, करोर उन्न वमन वष्ट सोच-म्मकतकहा “प्ये, 
तोधा 1" 
व्तारहयी? वपादटृजायोयारयोः' 
मेनका चौली, 'वुलन मानो । तुम्टारो यदण्कप्टूनवृगी अदत 
करि तुमं सपनी वातो ङे सिवा दूमरोक्ी दातो ब्रोईखार हो नजर ना 
साता 1” 
मुपे फिर मन्यथा लगा । मनप, "मोह "तो दमा मतव 
किर बाहर मै जितने लोयोने मिनना-ुतता, वाते कररता, वे सत 
मेरे विदपमभे यही घारपा रमत हाय 1" 
मेनका निरता स्वर मे बोली, "अव प्नानहीये क्सो 





> 
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रखते होगे 1 मगरतुमदहौतोचसरेसेही। हो सकताहै, वेएेसी धारणाः 
ननी रखते हों; क्योकि तुम्ारे साय मूसे निकट से मुगतना पडता हैः 
भौरवेदूरसे मृगततेहं। तुम्हारी जीजीमे मगर योडा-सा भी चिपक 
जाती, तो अव तक उनके करई चक्कर लग चुके होते । पड़ोसिने पतीं कि 
ये कौन ह मौर भं जवाव देते-देते परेशान होती 1 जवाव क्या देती, एक 
तरह मे सफाई ही देनी पडती; क्योकि सवो को इस वात पर आश्चयं 
होता कि इस सुरत-शक्ल, पहनावे-ओढावि की मौरत को तुमने बहन कंसे 
वना लिया ? आखिर यहां कछ खाप्त लोग रहते ह 1" 
"रहै, मेरी वला से } "' मै जसे थक कर बोल पड़ा । 
गम्यो का मौसमञा गयाथा। शायद फरवरीमें जीजी आर्थी 
जीर जव मर्ईकाप्रारम्भथा। पराग स्कूल चला गया था । मोना पड़ोस 
मे अपनीही उश्नकी गुजराती सहैली के साथ खेल रही होगी । धममपाल 
रसोईघर में कू कर रहा था ! सुवह्‌ के सादे सात या पौने आठ वज रहे 
होगे! मेनका मौर हम--दोनों इादुग ल्ममेंये। पहुलेतो चर्चा दरुसरी 
हीटिडीथी) भौर वह्‌ भी यह्‌ कि मेनका का एक भाई, जिसने साल भर 
पटने दी०्ए०्कीडग्री ली, अवतकवेकार वैठाहुभारहैभौर म रउत्ते 
रेदियो स्टेषन की नौकरी में चिपका दू 1 मने कटा था, “रेडियो स्टेणन की 
नौकरी मेरी आलमारीमें तो रखी नहीं है कि एक नियुकितपन्र निकाल कर 
थमादूंजौर कहूं कि जानो, एण करो 1" 
मेनका वोली थी, “तनी मकल मूज्ञे भीदैकि नौकरी किपीकी 
यालमारी में नहीं रखी होती, लेकिन तुम शायद उसके लिए प्रयत्न भीः 
नहीं करना चाहते । इस विभाग में हो, इसनिए कह रही हूं, वरना वह भी 
नहीं कहती › सोचा-- साधारण लोगों को गपेक्षा तुम ज्यादा सहायक सिद्ध 
हो सकते हो 1“ मौर, फिर उसने मेरी मर इस क्रदर देखा या, जते उसके 
मृषकास्वादक्ड्वाहोच्ाहौो) मनि मेजपरसेमाजकादही पटा हुमा 
मखवार उटा लिया नौर उत्ते दूसरे पन्ने को इस प्रकार खोला, जँ वह्‌ 
पठने ते रह्‌ गया हौ 1 मेनका कृच त्तिलमिला गई थो गौर अपनी तिलमिला- 
दटदरूरकरनेक रादेसे टी उसने जीजीकी चर्चाचेडदीथी। सने चहूत 
सामान्य टेग से कहा था, “उत्ते लिख दो । विज्ञापन देखता रहै! जिस पद 
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फेः लिए मपने को टीक समते, उसङे लिए बविदनपच भेजदे यादी 
बात पीेदेसी जाएमी ॥" 

षवलानेफहदेना तो बासान है।- मनका ने कदा, "मगर 
भगवान्‌ फे तिए्‌ यह वयो नौ सोचते कि तुम्हारे सायमेरी द्र्टतभी 
जुष हदे ।" 

मने चतुर सिददस्त रेडियो नाटक कैखक कौ नाद्यतेपन भरलीमे 
एक छोया-पा ायर्तोँग कहा, “मौर तुम्हारे चापमेरी भो ।'” 

मेराेसा कहना मेनका को जैसे द गया । वह्‌ पुनः तिलमिला उटी । 
अव तक वहुमेरी ठीक चगल याती बुरी परवा पावर दापापावि 
चदृमए वटी हू्थौ । अव उसने दाया पाव उतारकर प्यं पररपदिपा 
भौरलम्वे घाम्दिकयुदके लिए सन्नडष्ोते ए कटा, "ह्‌, हुभीटीक 
दै। मगरमेरेयामेरे मापे वाति मे भला स्मि पारनपि मे वुष्हारी 
दर्यचहतकी हृहयाहो री? तुम्हारे पितादएमौर धनधा करते 
ओरमेरे पिततागु् मौर। 

मनिमेनफाषफोगोर गदेन घूमाती यौर कटा, ष्टा, क्होतोमे 
पोममेगुततेतकसेषक्हद्‌ ङि मेरे पिता फषटेकीदृषानदारीकरतेह 
नौर मेरी मित्ेच के पिता वक्त ह सते मुके कं नहीं पठने वासा है। 
स्यापरार्हीतोव्ह्रा। फोट कपड़ा येचताटै, कों विस्वुट वेषता द । 
षद कोपला वेचता दै, फो लोहा देवता है। षो सोना वेवतादै, गोरं 
जवादरातो फा सौदागर होता है। वस्र ईमानदारो मौर दज्जत येना 
छोड फर बट भौ सदीदना-येचना गुनाह नदी है 1" 

तुम या कटुना चाहते हो ? व्या मेरे मायके वति ईमान भौर 
द्यत येचते ई?" 

हसा भने कव कहा ? मैने तो यस एक सोक्नीति की वात ददी 1" 

द्म परमेनक्यने बहा, "तोबनोतिमे यह्‌ वातभीमातीदैकि र्मी 
भगो णस्मियत को जानना वाहते हो, तो उरक संस्वारये ए खमतो 1 उसके 
रहने-खह्न के माहौल फो परो । उरते मिततने-नुततने दति कन बह 
मेके सोमो के साय उय्ता-वंय्ता दैन वाठों पर निगाह गमो । 

ण्टीक है भाई, ठीक है जीरी तुम्हारे पर ञाबरर्टन यात्रीनष्ट। 
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वे तम्हारे घरमे कभी शरण मांगने आए, तो कहना । जीजी मौर शास्त्री 
जी जैस लोग शरण देना जानते ह, शरण मांगना नदीं । 

ण्ट, चसक्ता पता मृे भी है। उस दिनि जिस ल्पमे आदी, उसीसे 
पता चल गया। 

है, तो गच्छाहीदै।" म वोला। 

त कटाक्न थौर व्यंग्य को भै सह नहीं सकरा । लेकिन खुलकर विरोध 
करे के लिए जागे भी नहीं वहा 1 थोडी देर वादे पेटदरदका वहाना 
चिया। जाकर वेदल्म में लेट रहा । कलाई नें घडी वधी धी1 करवट 
वदलते हृए घटी देता रहा मौर जव दपतर जनिकासमयदा आयाता 
मेनक्ाको धिना पकारं कपड़ यदल कर्‌ जान क्म तप्रार्‌ हो गया} 
धर्मपाल कै साय रसो्वरमें व्यस्तथी। मने दधरने ही आवाज लमगापो 
“यहु दरवाजा धथौर्‌ वाहरकागेट वन्दकरवाली।्भं चला। 
ने मेनका की आवा सुनायी पड़ी उ्तने घर्मपा्तन् 
बहा, "देख जी, साहू चते लारहहंक्या? 
धर्मपाल फौरन व्राहुर निकला । उसने मेरी ओर देखा । 


~ 1 
"अरे 1" मु 


॥ 


ने उसे वड्‌ प्रोलियनके तताय कटा, "दरवाजा गौर गेट बन्दे कर 
लो 1" 

"दपतरजा रह हुँ साहुयं ? 

"हा, समयहो चुका" म नोला। 

लग्र तक मेनका निक्लक्रमेरी योर आती हई दिखी । भने उसकी 


रलिया। वह्‌ वदती हु विल्दुल मेरे करीव चली वाद्‌] 


उसनेमरी योर अतिश्व ममताने देखते हए कदा, षाय, तुमदेप्रही चते 
जान्यो ? सव वृंतयारद। ठस लगानभरकोदेर ट 
"वे समय नहीं हू मनका | 
दन्त नहीं? चरीधी-सी वातक्टौ कितुमनाराजहो। 


ही, बतं नदीं । देखो, दोपह्‌रमें आ जाने की कोिप् करंगा॥'" 
“म जव चुपही रहूगी । तुम जव फछोधित हेति हो, पेते ही गुमघ्ुमदौ 


चातिदहो। ङ्द ज्यादा वोलूंगी, तो तुम बतला पडने। ममर, लायद 
दोपट्रतक तुम्दारा प्रो कृष्ट कम हौ जाण1 जा जाना, जष्र्‌ | नहीं 
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मामोगे,सोर्थे फोन कगौ 1" मेनका वदीण्डो षद्‌ र्टौ योमन 
फटा, "नही, फोन मत करना । एषः भरर्यक मोटिग ष । णापददेरतमर 
चते । पता नष, मेरे भारापामकैमे-कैनेषोगवंटेह।" 
मेनका एकटक मे देवती रही सौर र्मे दरवाजे शे पार रद निष्स 
आया! मर्दैः दिनि ये! बाहर वतुः छावनछारषर रदी पद 
चोदनी नावरही धी) वाटस्सहक पर याकरमने एकवार जपने यवाद 
षीमीरब्ररूरदेषायचा। 
दिनभरदप्रनरमेमनतसया। पानानि भौ नही ग्पा। रामे 
लगभग सदृ तीन वने किमेनक्याने कोन क्रिया मौर दनतायास्तिपटूत 
न्तर फर तैनैकेयाद वहे एन फर र्टी टै1 उने प्रम वत्त पर वदरत 
ही विन्ता व्यवतकीषकिम दोपहरम साना सानिनी साया। #ैने हा, 
“वमयी सयादेद्रषण्टेदादञही दह" गौर्‌ दिसो को 
करेडिल परर दिया। उधर ने पिर दाग किया गया। पष्ट मने उदी 
ओरने रिसीवरको उद्धाफरवगतमदटीमेजपररसपदिपा 
कथा दतलाऊ भयते दिल कादान? मैने मेजपरष्टोचिरदृषातिया 
आओौरन चाहते दए भी माधी निद्रा षौ पपत्तिम भा यया । मेदा पी० ए 
अपने कमरे मे धुठ दादु करर्हाथा। षया पता, दिनी एापंयशवह्‌ 
भीतरञायाभीदहो भौर मुत्त म यवस्थामे देकर ुरचार वाप्रम चता 
गयाहो। दस अर्निद्राङीस्दिति मे याने ने पहूनेरमनेफिरएर्पृूय 
ताजमहल बनाया धा। सोचा याहि मेनवो को मथर विखताने $ तिष्‌ 
गृह का सूषपाप्र करद्‌, जाकर जीनोरेपान रहनेपमू चटीमे 
पत्तर आतै-जाे लग्‌ । माना गोज के यहो आदिक पररणानी रै। 
जीजौ खिचाने-विलानि क लिण् दृटनभीने 1 तेस्नि, मट्‌ ननिरिक्ति 
भरारउनपरनही पडनेद्गा॥ ष्य वार उनो पटपटा, "जीठी. सुने 
मेरामया हुमा मुह हीदेसो, जये स्पते रस सो?" 
जीजी देसी वात ्दीदन मही कर पाएमीाचतो कलत भी नटी क 
मक्त छि दम दितिन्र को मृत्यु कौ सदर भो उनको भुननी षटेगो 1 उनके 
तो सेमे उड हे उदे 1 वे एकदम तचार जाएगी बोरदैर्डरिनीट्‌ 
पति हए हापि चामर्वमी ! 
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मेरी नींद धीरे-धीरे गहराती चली गई । आंखें खुली, तो घड़ी पर 
नजर डाली 1 छह वज रदे ये । मेरा पी० ए० चलाजा चुकाथा। निकल 
कर वाहुर आया 1 दफ्तर वाले भी जा चुके थे । इवके-दुक्के लोग नजर भा 
रहै थे । लाउंज में उतर आया । बाहर वलि गेट कौ मोर दृष्ट डाली । 
डामा प्रोडुमूसर किसी लड़की माट्स्टि को लिए वाहर निकला जा रहा 
था दूस पर मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई 1 रेडियो स्टेशन मे यह्‌ सव 
चलता है । वस्त जपना व्यान रदरता था कि सपने क्रदम काजल कौ कोठरी 
म न पदं । प्ली वार लपने आफिस के चाहर दीवार में लने नल के पानी 
ते मुंह धोया, बसें धोयीं । शरीर को वेहद यकावट महसूस हौ रही थी । 
ष्व साहव" कहलाने का यही आलम था कि इक्के-दुक्के जो आरटिस्ट इधर- 
उधर नजर आ रहै ये, उनमें से एक भी मेरा हलिदिल पुचछ्नेके लिएमेरी 
ओर नहीं वढ़ा। 

मने पने ताजमहल में एक ईट ओर जोडी कि जीजी ने अपनी दस 
परेणानी को भी वततलाऊंगा। वे ममताभिभूत हौकरमेरेसिरपरहाथ 
फोरने लर्गेगी । 

रेडियो स्टेलन के मख्य प्रवेश दार को पार कर जव जनपथ परभा 
खड़ा हुआ, तो एक रिक्शे वाले ने मेरी गीर वड़े गौरसे देखा मौर अपनी 
सीट छोटकर उतर पडा । उसके खयाल से म कहीं जाने वालाथा। मै जव 
उसकी ओर मूद्रातिव नहीं हुभा, तो वह॒ भपना रिक्णा लेकर आगे वदृ 
गया ओर एक वृक्षकी छायामें खडा हो रहा । 

मेरा नंतिकताविहीन भपौरुपयुवत संकल्प एक वार पुनः चरमया 
उठा। मन के कोने-कोने में एक प्रदन चकंकर लगाने लगा-- सुनन्दा जीजी 
तुमपरवेविहारी जा सकती, क्या जोकारनाय शास्वीकोभी तुम उसी 
परिप्रकष्यमेंले सकतेहो? 

एक ठेस-सी लगी- धर चाहे जसा भी है, वास्तविक स्वामित्व तौ 
पास््रीका ही दै। तुम रहना चाहोगे वहां भौर जीजी अपनेस्वामीकी 

हमि चा्हिगी । यदि स्वामीने इस विन्दु पर मौन धारण करलियाया 

कदा--'अव तुम जंसा समस्लो, करो । म क्या कहु सकता हं सुनन्दा ? तुम 
जपने घर की परिस्वितियो से जनजान टो,ेसी वात तो है नहीं! तो 
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किरिक्याहोगा? मै पणोपे् मे पडा। दित यही क्ठने समा कि जीनी 
भरे लिए वहत कु अवश्य कर सकती है, तेकरिन बपनेस्वामी कौ षच्टाङे 
विष्डकोर्टृकदमनदी उटारुक्ती 1 व॑तेलो नास्वी जी पण्ितराजही ष, 
चेदा न ्ौकर यदि सामान्य पुष्प भीष्टोते, तो जीजी उस सामान्य 
पुरुष थी भी अनुगता होती 1 जन्मदुष्डती ने जिच पुण्य फे साप जुषे 
फी स्वीढृति दे द, यदी पु्प उनरेः लिए मदापुरप है 1 

जीमे आरा, सुस के पास वल दुं । भमी वह्‌ पर परह होष्। 
लेफिन हदय ने इमका निपेघ किया 1 सुदास पप्रकार कौ कल्पनां कर 
वैठेमा--शव बट होते षु यदे सादय ने देखा निर्णय घापिर मयो तिमा ? 
"पारिवारिक जीवनमे धवद्य ही कोई बनुचेक्षीय विरोध । 

पथभीपद्ाहौपा्पायोभोरसे धर्मंपात मता दिषा। ओने 
उपे छठिप जाना बाहा, विन्त वट्‌ इतना सामने यौर समप घा वुकाधा 
करिःयह्‌ उपक्रम एकदम असन हौ जाता। मै जानवृ्च कर उसकी ओर्‌ 
यानी यपने पवाटेर जानिके र्ते पर मुडा । प्मपाल से मोतं नित्तो। 
उसकी मसं उदम धी मोर उसका चेहरा उतरा एमा था । गने पास 
-पटटंचते-यहंचते पृष्टा, “षयो धर्मपाल, करां पते ? 

वह्‌ दोला, “कही नही, आपकोही देखने माया हं। पर घ्तिएम। 
मेम साद परान है! वापने भाजयाना भीती नष पाणा 1” 


्मैतोनाहीरहापा। 
सप्रकार ताण फे दावनी पत्ते वायन ओर विगर गए्‌।्म भवाटर 


भभागया। मेनका विन्न प्रतीत हृं भोर दोनो बज्चेमूपनते विपक गए। 
मेनकाने कहा, “तुम नाराज होबर चते गए । मुस्र वडा भफपोत टमा कि 
भने ष्य्थंदी तुम्हारी जोजी षी चर्वाद्ेढदौ 1" 

मैने दृठ व्यग्य-सा फगा, "टीम बहती हो । जीजी भोर उनके पति- 
जते लोगो की षर्व के ते सपनी हौ दवान मा स्याद दिपेडता दै । पर्वा 
धरनी दहो हो, तो सिसी बच्छ याते-पोते बादमी क्षो मरी घाहिष्‌ 1 

मेनका भाय गरु! योती, 'टोष्टो, अपने सनको दुमोनकतो। 

मे, चाहे जिसप्रकार, जपने को संभाता। लेगिन, मेरा स्यवहारसोने 
केः समय तफ कर भखामान्य सवर्य ना रहा } रात भीग्दी मर मोर हम 
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मेरी नींद धीरे-धीरे गहराती चली गई । आंखें खुली, तो घड़ी पर 
नजर डाली 1 छह वज रहै ये । मेरा पी० एन चला जा चुकराधा। निकल 
कर चाहुर जाया । दपतर वलि भीजा चुकेये। इवके-दुक्के लोग नजर भा 
रहै ये । लांज मे उतर बाया । वाहर वाले गेट की गोर दृष्टि डली । 
द्वामा प्रोड्यूसर क्रिसी लड़की ना्टिस्ट को लिए वाहुर निकला जा रहा 
था! दूस पर मनमे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई । रेडियो स्टेशन में यहं सव 
चलता है । वस अपना व्यान रहता था कि पने क्रदम काजल की कोठरी 
भे न पं 1 पहली वार पने माफिस के चाहर दीवार में लगे नल के पानी 
से मुह्‌ धोया, जवे धोयी । शरीर को वेहद थकावट महसूस हो रही थी । 
"वड़े साव कहलाने का यही भआालम धा कि इक्के-दुक्के जो भाटिस्ट इधर- 
उधर नजरा रहै ये, उनमें से एक भी मेरा हालेदिल पुख्नेके तिएमेरी 
भोर नहीं वदा । 

मने जपने ताजमहल में एक ईट भीर जोडी कि जीजी ने भपनी इस 
परेणानी को भी वतलारऊंगा। वे ममताभिभूत होकर मेरे सिरपर दाथ 
फेरने लर्गेमी । 

रेडियो स्टेणन के मख्य प्रवेश द्वार को पार कर जव जनपथ परमा 
खडा हुभा, तो एक रिक वलति नेमेरी गीर वडे गौरसेदेखा भौर अपनी 
सीट छोडकर उतर पडा । उसके खयालसे म कहीं जाने वालाथा रमे जव 
उसकी ओर मुद्ातिव नदीं हुभा, तो वह्‌ अपना रिक्णा लेकर आगे वट्‌ 
गया जौर एक वृक्षकीदछायामेंखड़ाहो रहा। 

मेय न॑तिकताविहीन भपौरुपयुकत संकल्प एक वार पुनः चरमरा 
उठा। मन के कोने-कोने मे एक प्रदन चक्कर लगाने लगा-- सुनन्दा जीजी 
तुम पर वलिहारी जा सक्ती है, क्या गोंकारंनाथ शास्त्री को भी तुम उसी 
परिप्रष्यमे ने सकते हो ? 

एकं ठेस-सी लगी--पर चाह जसा भो है, वास्तविक स्वामित्व तो 
णास्प्रीका ही है। तुम रहना चाहीगे वहां मौर जीजी मपनेस्वामीकी 
सहमति चाहगी । यदि स्वामीने इस चिन्दु पर मौनधारण करलियाया 
कहा--*अव तुम जसा समज्ञो, करो । म क्या कह सकता हं सुनन्दा ? तुम 
अपने घर फी परिस्थितियों तते जनजान हो, सी वात तो है नहीं! तो 
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-फिरक्यादीगा? मै पशोवे् में पह़ा। दिल यही दहुने लमा हि जौजी 
मेरे लिए बहत कुछ सवर्य कर शकती ह, तेन मपने स्वामी शौ ष्ष्टाके 
विष्दकोर्हकदमनदीउस्क्तो।देनेतो तास्त जी पण्ट्तिराजही ष, 
वैरेसा न होकर यदि सामान्य पद्य भौ होत, तौ जौजी उस सामान्य 
षप फी भी अनुगता होती 1 जन्मङ्रुण्डती ने जि पुष्प के साय जुषन 
की स्वीटति दे दी, यही पुय उनके लिए मदेपुदष दै । 

जीभ माया, मुहामङेपास वसद्‌ 1 मभौ वह्‌ धर परह होगा॥ 
लिक्रिन हदय ने सकरा निषेध क्रिया 1 मुहामकदृप्रकर फी फत्पनाणए्‌ कर 
्व॑देगा--सव वृहति हूए वटे सादव ने एला निषे मातिर मों लिमा? 
"पारिवारिक जीवनम घवश्य ही फो बनुपे्तणीय विरोधदै1 

मै मभीषहाहोयाकिदायोमोरमे ध्म॑पालत धाता दिमा। ईने 
उसते छप जाना चा, भिन्तु वदे एतना सामने मौर ममोप मापृकाधा 
क्रियं उपरम एकदम ममन हो जाता। मं जनवृ्त षर उसकी भोर 
यानी घषने मवाटर जाने देः रास्ते पर मुडा 1 धमेपाल त्ते माते मिसो) 
उसकी भासे उदाम धौ मौर उसका चदरा उतरा टाया 1 मनि पास 
-पहयते-पटचते पूषा, “कयो घमं वान, वहां घने ?"' 

वह वोला, "वहीं नदौ, भापकोही देखने बाणाहं। धर चतिएुन) 
मेम मद्व परेन 1 बापने आज खाना भीतोमदी पापा!" 


ममैतोनाहीरदाया1 २ 
शस प्रकार ताप क दावनो पत्ते वावन भर द्विर रए बार 


भलागया। मेनका चिनद्च प्रतीत टू मौर दोनो वच्चे मृते यिपक गए 
मेनकानेषहा, "तुम नाराज होकर चने गए । मुपे यडा भफतोस ह्या मि 
मैने ष््थंदहीतुम्दारौ जीजी कौ चर्वाद्धिडदो +" 

भने षष व्यग्यनताण्मा, "्टोक्हती हो । जीजी बौर उनके पति- 
ससे सोमो की चचा फणे से बपनो ही डवान कन स्याद दिष्टा है! वषा 
परी षहो, तो फिसी जच्छ सत्त-पीने भादमौ षो करनी चादिए 1" 

मेनका भाव ग1 दोनी, "टोहो, अधने मन फो दूषोन करो 1" 

ने, चाहे जिस प्रकार, अपने को रंभराला। तेन, मेरा स्वदार मेने 
के समय तक बुष्ट धमामान्य यवद्य दना रहा । राद भीगती पर्मोरहम 
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मेरी नींद धीरे-धीरे गहराती चली गई । आंखे खुली, तो घड़ी पर 
नजर डाली । छृद्‌ वज रहे ये । मेरा पी० ए० चला जा चुकाथा। निकल 
कर वाहुर आया । दफ्तर वाले धी जा चुके थे । इकके-दुक्के लोग नजर जा 
रहे वे ! लांज में उतर आया । वाहर व्रालि गेट की बोर दृष्टि डाली । 
दामा प्रोगूसर किसी लड़की भाद्स्टि को लिए वाहर निकला जा रहा 
था। इस पर मन मे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई । रेडियो स्टेशन में यह्‌ सव 
चलता है ! वस अपना ध्यान रहता था कि भपने क्रदम काजल की कोठरी 
म न पड़ । पहली वार जपने आफित्च के वाहर दीवार मे लगे नल के पानी 
से म्‌ घोया, आवें धोयी । णरीर को वेहदं थकावट महसूस हो रही थी 1 
"वड़े साहव' कटलाने का यही जालम्‌ था कि इक्के-दुक्के जो आटिस्ट इधर- 
उधर नजर आ रहे ये, उनमें त्त एक नी मेरा हालेदिल पूछने के लिएमेरी 
योर नदीं वढा। 

मने यपने ताजमहल में एक ईट ओर जोडी कि जीजी ने भपनी इस 
परेणानी को भी चवत्तलाऊंगा। वे ममतानिभूत होकरमेरेसिरपर दाव 
फोरने लर्गेगी । 

रेडियो स्टेशन के मख्य प्रवेश हार को पार कर जव जनपथ परमा 
खडा हुआ, तो एक रिक्यो बालेनेमेरी भगोर वड़े गौरसेदेखा भौर अपनी 
सीट छोडकर उतर पड़ा । उसके खयाल मं कहीं जाने वालाथा। मै जव 
उप्तको भोर मूखातिव नहीं हुमा, तो वह भपना रिक्शा लेकर भागे वदु 
गया भौर एक वृक्ष की छायामें सड़ा हो रहा । 

मेरा नतिकताविहीन भपौर्पयुक्त संकल्प एक वार पुनः चरमया 
उढठा। मन ढे कोनि-कोने में एक प्रदन चवंकर लगाने लगा--सुनन्दा जीजी 
तुम परदेलिहारी जा सकती है, क्या ओकारनाय शास्त्री को भी तुम उसी 
परिग्ेक्ष्यमे ने सक्ते हो ? 

एक ठेस-सी लगी-पर चाहे जसा भो है, वास्तविक स्वामित्व तो 
शास्प्रीका ही है। तुम रस्हना चाहोने वहां गौर जीजी जपने स्वामीकी 
सहमति चाग । यदि स्वामी ने इस विन्दु पर मौनघारण करक्ियाया 
कहा--अव तुम जसा सम्षो, करो । मे क्या कहु सकता हं सुनन्दा ? तुम 
नपने घर कौ प्रिस््वितियो चे मनजान हो, पेसी वात तो है नही" तो 
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किरिक्याहोणा? म पृरशोवेषमे पड़ा! दिल यरहीषहेघ्गराङ्कि जगी 
मेरे क्निए वहत गछ सवर्य कर सकती ह, तेन धथ्नेस्वामी कोष्ष्णाङके 
विष्दरकोईकदम नदीं उटा रुदती । वत्ते तो ्ास्वी जी पण्डितराज हीह, 
वेदसा न होकर यदि सामान्य पुष्य भीदोते, तो जीजी उस सामान्य 
पुरुप षौ भी ननुगता होतो । जम्मदुष्डसी ने जिर पुष्य के माप नुने 
फी स्वीटति दे दो, यी पुय उनके लिए महापृरप टै । 

जीमे भाय, मुदाग के पातत चलद्‌ 1 अभो बह घर षर होण। 
तेकिन हृदये दका निषेध किया 1 सुहाम दर्द प्रकार फी पत्यनापुं भर 
वंहेगा-सव पुष्टष्टोति टृ वदे साव ने देषा निर्णय घातिरभ्यो तिषा? 
"पारिवारिक जीवनमे धवय ही षो बनुपे्षपमीप विसेधदै। 

पशप पदाहीधाक्रियायीमोरने धर्म॑पाल माता दिता मैने 
उशते छप जाना बाहा, पिन्तु वट धतना सामने भौर समोप साचुरापा 
कियद्‌ उपधम एकदम अमष्न हो जाता। ४ जानवृहकर उसफीभोर 
यानी थपने पवार जानि के रास्ते पर मृदा । पर्मेपान ते मतिं मितौ। 
उसकी भते उदःम धौ भौर उममा चेहरा उतरा टमा या ॥ ने पात 
पहटुंचते-पष्टुयते पा, “पयो पमंपाल, कहां चते ? 

वहं वोला, “फी नटी, दापने हौ देखने माया हूं । पर षलतिएन। 
मेम साहब परेणान ह । धापन माजखानामीषतोनषही साया!“ 


प्मेतोभादीरहापा।!" ॥ 
शय प्रफार ताश पः वनो प्ते पायन ओर विषर गए।र्थ प्षाटर 


मेसरामया। मेनका विन्न प्रतीत टू सौर दोनो बश्च मृष चिपक गए 1 
मेनपाने षहा, “तुम नाराज होकर वते गए । मुपे वड़ा भतो हूनाङि 
मनेय्यर्थहीतुम्हारौजीजीषौ चर्वाद्ये्टदी।" 

मेनि षष्ट स्पंग्य-मा गमा, "टीक्‌ कहती हो । जीजी सौर उमकैः पति- 
जसे सोपो की घरची के से सपनी ही डवान म म्याद दिमडता द चर्चा 
रमी हीषो, तो किसी घच्दे चानै-पीते मादमी कौ इरनी वाहिप्‌ 1" 

मेनकण परग दोलो, "छोडो, जपने मनो दुमोन करो 1" 

ने, घाहे जिस प्रकार, अपने को रंभाला। सेरिनि, मेरा स्यवदारसोनि 
कैः समय तक शु मगरामाग्प अवदय यना रहा । रात भीगती परंभोर हम 
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सनसनाते हृए पंच क नीचे लगे पलंगों पर सोने चले गए । 

लेकिन घण्टे भर वाद, लगभग पौन ग्यारह्‌ वज रहे होगे, जीजी नेः 
मुक्ते एक कठिन दिर्फोट के हवाले कर्‌ दिया । वाहरसे किसीने कालिग 
वेल का स्विच बार-बार आँन-ओंफ किया । वन्द कमरे के बाहर से भावाज 
लगा कर घर्मपालने सूचना दी--जीजी जाई ई] 

मेनका यपने पलंग से उठ वटी । उतर कर यत्ती जलायी | मे अपने 
पलंग पर पड़ाही रहा 1 मेनकाने अलसे हुए नेतो ततेमेरी गोर देखा. 
जसे पृद्छ रही हौ--अव कटो वच्चू } अत्र क्या करोगे ? 

मुने तो जसे कंपक्रपी द्टने लमी 1 उघ्ना चाहता था गीर उठा नहीं 
जार्हाथा) वाणी को पक्षाघात तो नदीं लगने बालाया? मैने वड़ी 
कषिनाई का धनुभव करते हए कहा, "खोलो भाई ! देखो, क्वा मामला 
६५" 

मुसमें एेसी दीनता भा गई कि दिल चाहने लगा कि जपने भूले-विसरे' 
, फब्दणस्त्ो को भी खोज-लोज कर मेनका के पावो के नीचे उालद्‌ूं। मेरी 
` ` बुद्धिचक्यारहीयी। मेरा समस्त पौरप जते टूट-टूट्कर उड़ता हणा 
हवा के सावधरने वाह्रचलाजारहाथा।जीजी पर क्रोध आया--दइत 
वक्त भला कौन-सा पटाड उन पर टूट पड़ा क्रि चली आई ? भलायदह्‌भी 
कोटं मितने-जुलने का वक्त है? लेकिन, फिर लगा, यवश्यहीवे किसी 
असाधारण परित्थितिवश गाई ह । पर, इसते क्वा होने वाला था? मेरे 
हाय-पांव की ताकत जवाव देतीचलीजारहीश्री। 

तमी जीरी जागे-ञागे सीर मेनका पीद्य-पीद 

पलंग के पास यकर जीजी खड़ी दो रहीं] उनके वाएुं हाय में भाज 
श्नी वटी सोला था, निसमे एक वार गौर प्रहली वार, मेरे क्वाटरमें 
मिटा रखकर ले जाई थीं । मै उठर्वंटा। ने फीरन पुटा, “क्यो, क्या. 
दात टु जीजी, पएतनी रात को चौर अकेली कतत आई?" 


जोजौ मोन रहीं 1 उनकेनेत्र सल्ला आण) दोनो नेन्न 


से लशु कं 
एव-पुक पतन्ती धार चह चली । मेनवन अपनी पलंग की ओर मुड़ रही यी 1. 
अने जीजी त बहा, "यारो जीजी । पृहे वेठ जाओ 1 लगता है, तुम वहत. 


५। 
यहो 1'* मौर जपने पलंग के पायताने को यपथपावा, 


न 


{~ ५५ 
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मीजी संकोचद्वेष मेरे पतंग के पादताने पाय सरणा षर ंठर्टी। 
शीता उनके वादु हाषमे ही रहा) मेना अपने पेम भर वैयनाहौ 
चाहती धौ कि मनि उसे कटा, “जरा देवना, बानपास पमंपातन सद्य 
हो) 

वह हर निकतौ यौर आकर योत्ती, “नरी, यहे पने सोने दै सदान 
परचन्नाग्रपाहै रौर दीवार टंकतना द्र वंटा है।” 

"वस, टीकःटै 1" कट्शूरद्नेमेनदा षे बोरदेमा। पहु यषने पम 
परमा वटी । दोनों यच्चेसोरटेय। 

मीजोकारवरगृटभर्ययाट्नाया। टोली, "पदु तय नटीषर 
सकी हंफि दमं दव्तकहाजाञ शीर षया छठ । मुत एषदो रोजक्षपने 
य्हांरहुनेदो। फिर टकः नेसोघ-रमहकरन्हा दित षामा, चसौ 
जार्जगी ।'' 

"भरे! ठेमोकयादातहूरं जीजी ?'' 

यैयोली, "टदै, तभी तो वुपतते परण मागने वाटूं । अपग दुम्हयरे 
यहामेरोस्मारहहोसके, नोद््ट मीने रद्य तो। दुलटिनिभी सुपो साने 
याती दै । खाना बनाऊगी, तुम्हारे वच्चो पौ भपासूगी । फिर जष्चारानी 
कीरेवा कर्मो । मुसल पर तुम्टाराुएविदतेपग्षंनही ञाएगा। षन 
क्षोलिमेदोधोति्ा, एफ माया मौर एक प्नाउन है। पानमुरायी तो 
साती नही कि नकद एठा सं वदेः" भौर उन्होने भपना पोल 
दिषलापा। 

मेनषा धरदटी मृदङ्ग रीसी यो नीषि मे ठपरहकपेष्टिन दृष्टि 
सेदेषरही धो । धण-प्रतिक्षप उसकी मुखाएूनिङके भा्ांमे परिप्नहो 
र्हेये।मेरेमहने निकला, "तुम देना बयो सोचतीहो गयी? मगा ध 
तुम्हारे सिए, वुम बाहोमी, सो पान-मुपारी नही जुदा सक्ता ट्ष 
जानता गि तुम यहां शरण तेने नहो भाई हो+चरेगदाषटैरि मी 
जीसे क्सि वात परयोढीगटा-मुनी होगी 1 वै दव्ने भोतेपादः 
नहृए होगे भौर तुम चलप दोमो 1" 5 

मगर, जीजीनेतो निर्णायक तौर पर, “व एफ णत पर विनि 
चासतीहू हरि] पह नही किजाजषुष्ट महा मौर क्स बट । द तोर 
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तुम्हारे जीजा जी के पाप्तजानेतते रही । मखूगी भी, तो एेसी जगह किवे 
मेरा शव तक नहीं देख सर्केगे । भई, शरण तुम्हारे यहां नदीं मिलेगी, करीं 
ओर दूढ लूंगी । मगर, भव तो उनके पास जाने से रही । भौर कोई शरण 
नभीदे,तोमंमाकीतेजधारमे शरणले लूंगी 1 यह्‌ शरण मांगनी नहीं 
पड़गी, थोड़ा-ता सास करने माच से मिल जाएगी 1” 

रोती मे मैने देखा, इस मनःस्थित्तिमे भी उनकी आदो ते स्वाभि- 
मानन्नांकरहाधा। लगरहाथाक्रिवेजो कुछ वौल रही रहै, पूरे मात्म 
विश्वास कै साय बोल रही है। उन्होने जो निर्णय ले लिया है, उस्ने कदापि 
टतने वाती नदीं है। 

मेनका ने थकावट भरी जम्हाई्‌ ली 1 उसकी छाया दीवार पर गति- 
मान हौ उटी 1 हासांकि अव सोचता हूं कितव जीजी से प्सा प्रशन करके 
मने वदी भारी भूल की, मगर सचारईतो यहुथीकिर्मे इस अग्रिय स्थिति 
से उवरना चाहता था भौर इसी चाह ने इस प्रष्न का माकार्‌ रहण किया, 
"यच्छा, यह्‌ वतत्रायो जीजी, चुमखानाखावचुकी दहो या तुम्हारे लिए 
ऊुद वेनवाया जाए ? 

जीजीने शीघ्र ही उत्तर दिया, “ना, दु भी वनवाने की जरूरत 
नहीं । हमासाक्षगडाखानाखालेनेके वाद हज 1" । 

“नहीं, नही, हलवा-परांठा तो वनहीजा सक्ता है) कटहल ओर 
आमकेलचारभीरहु1" मेनकानेख्द्‌म भात्रे केहा। 

जीजी दोली, "नही, नही, भूत होतो, तो म हलवा-परंटा क्या, 
नमक-रोटी भी मेने खालेती। दस, इतना फरो दुलहन कि मेरे सोने कै 
लिए कोई जगह तत्ता दो ।र्मसो रहूं 1 

जीजी के इतना कहते ही मेनका फौरन उठ पड़ी! मैने मौन साध 
लिया । पत्ता नही, मेनका उन किधर लिवाले गई । लौटी, तो यकेली । 
सने पूषा, “हो गया उनके सोने का प्रदन्ध ?” सत्ते अगे कृ ररम 
पूना भी नदीं चाहता घा ! जीजी के इस्त प्रकार मौर दसं समय मा जाने 
से मेनका कै सामनेमेरा मनमर्दन हो गयाथा) तेव णायद मेनका मन- 
ही-मन खु मी हुई होगी । उस्ने यद्‌ पून कामेरा सादत नदीं हुमा कि 
जीजी को वह्‌ कहां सुला भाई ? कहीं फणं पर तेटने की स्थिति तो नहीं 
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भह? वैसेभेरेद्गसरूमक्रादोफा काफी चौद्यथा। उसमे फौमषररा 
हेमाथा। इस ग्मीमें भी पषा घातू करके उस पर एक सादमी बद 
भारमसेसो सकताथा। 
मेनाते लोट कर मृकषसे बहा, "वे सो रहा" 
“अच्छा, ठीक है ।'' फदर मने करवट वदल सी भौर स परफार चुप 
हो यथा, जते गहूरीनीदमागर्हहौ। 
भेरी मादतथी ढि रात मे चाहे जितनी देर ये सोऊ, प्रातः सदे षार 
वजे कैः आसपास वश्य जग जाता था। माजी राततोजैमे मासँ 
श्पकती भौर फिर पुल जाती थी । आते सूल जनि पर्प मेनका कै पले 
षी भोर देल केता । वह्‌ वेयर होकरसो रही थो। एस विषयभतो 
मनोवैशानिके हो करट वतला सकता दै फि मैने दस रत, जव-जब नीदके 
एफ दके का ह्दार हआ, मयो एक विचिग्र स्वप्न देसे को मिता । 
स्वप्न भ पैसा फि उसका त्रम नीदके साप जुढता गौर नीदे टूट जनिके 
ायषटूरता-टूटतापा। जो ग्री षहो, रातत आखिर बौतमरईहभौर्मै कमरेसे 
निकसकर बाहर माया 1 वाहर भाषा, तो देवने षी इच्छा र्हङिजीमी 
वहै? षहामोरहीरःक्सिचोजपरसोरदीरै? ममर,वचेधला 
सोष्हांर्दीयी?वेती एक मोत गुनगुना रही ओर आगन वाते यरामदे 
मेक्षाडःसगारही षी उन्हंरोकने से पते म लज्जित हमा । वे बड़ हौते- 
हीते क्नाड.चलाभोरमगा रही धी-- 
घमनषोसेरषाधा नाम दूलो का बहानाया। 
न पर्ठा मातिों से बु वस छुप कर घले माए, 
खवर थी भप्को सरकारये बागोचा जनानादै। 
जहां की रहने वाली जीजी, वहा का रहने वालयर्मे। गोतकांधाव 
भौर प्रसंग समन्षते देर मही समी । राजयि जनक के पृष्पोद्यानेमे राम 
चते भाए ये--मिविता फी किन्नसियो फो निष्ठाने) वासी फिननरिपां 
उनका सौन्दर्ये देप फरसो स्यपंवेहालष्टो ष पौ,परऊार फेभनतते 
समको अपे बद्कषपू्णं शब्दं रे लज्जित कर दही यी 1 स्पाकरपंण- 
अनित भसवित के भ्रति यह्‌ फितनी कोल-छटद्म अस्वीश् ¬> । => 
मगन्‌ होकर ग भौर क्ताद्‌. वला रदी ची। 


यह्‌ अयः चर टी 
तन १ खोड दृग, 
ये प्रददे दने लगता ई दो 
चकारौ दत ॥ 
{ जशी जी ?" 
ण्‌ वदी सहजत दे स्य वहाः 
= जला ज कानी 
घर 


द्रन्‌ फा 
स्व क्रन्‌ 
{ उत्तर देत 
> \ तुम्हार 
करती ? सोचा 


गनदीष्ृट 
प तुम चर 
¢= गप. प्ट 
रदी व्टस) ` 


"वागत तो नट" < 
यह्‌ भी तोमख 

¶कर "उनको 
करने 


वह कय १ 
यरी काम करती हू\ 
दौतेतेर तव उनके कामम गोग कं 
"उनके काम म्‌? 
ष्ट त्‌ \ तृम्द प्रायद पता सही \ दुगहलि-संस्छत क 
ष्ट्या उन्टनिय र अव वट तजी स लपने भी लमा \ 
लाक्य दुद ^ त्त अति ई\‰. पट्न च प्ल दो 
सदी द प मूल कापी पदता ठमिर दूतस प्रूफ णो 
ह\ मूल कछ्षापी पटने वति च्छो ष्दपीदाल्डर ' कटते ६\ 
सव्डादी उन्द्‌ ह \ (नित नए-तए धर व्दीकी 
< सल्टती व्यसीः +" वृवरेपन क 
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इई ? इलादाचाद वोईसे इण्टर की प्रीक्षाहीतो पावकीश्चने। इनके 
साथ रहने लगी, तो कुश्ट-कुख यह्‌ समन्न मं भने ला किः विया ओर श्ञान 
यक्षे आकाश कौ भाति यसम है 1 हित, इसीलिषए मै दनम्‌ तरह-तरह 
कै परिधाने धारण करने को नही कहती 1 भव तो कहना पड़ता हैकरि 
अपने म्यं को द्टिपाने के लिए मूंजन मूर्यवान परिघान पठनते-मोढृते 
है \ मच्छ, तुम्दी वत्तलाओो हितिन्द, चान के आशरुपभसे भी कोई बागुपण 
अधिकः मूल्ययान्‌ है १५ 

मैमीनहोगया। वेद्ञेप दरामदावुहार फरज्ञाड एकषौनेमे रत 
जदं कोना क्या, जहा से उठा लायी घी, वह र भो दिया 1 मने फटा, 
"्जीजी, यह्‌ बाततो सही दै।“ 

ओजी वोली, "तुम्हारे जोजा जी अक्सर कत्यईरग वा एक मामूली 
करता पहनते ह । बोली न, ये टेरेलिन या पांलिएस्टर न भी पने, तो 
उनके लिए षया फकं पडता है ?'' 

मुतते लगा, म जीजी ते इष सन्दरमे मे आने वह करने योष्य नही हूं 
शब्दौ साय प्रसग कही भापाविन्ञानं तकन वड जाए वने पृछा, 
"'जीजी, रात, चगता है तुम्हे भरपूर नीद नही घाई। कटा सोयी घी ?" 

भ्यही ) वाथल्म्र मौर रसौर के वीच वाति वेपेज'मे |” 

"वहां?" मैने सादचरयं पृष्टा । मनको जसे कोट वेध गमा। प्र, 
उीगीनेथागे वढकर फौीरन तीरकोखीचलिया। कटा, "दा, कुतो 
फक नही पडा वाथक्मकैकारण भर्भीकाभी यनुव नही हा । रात 
मे-मजे कट गई ।" 

“जीजी, यह्‌ तुम क्या कह रदी हो ?'“ 

ष्टी कहरही हू हित ! शायद तुम सोच रेहो फिमुतेक्सी 
जौरक्मरेमे पदे के नीचे सोना चादिएटया। यह सव न भोचाकरो। 
चे" वार्ह स्पषए्‌ मासिक पर एक पुराना टेविल फंनले अषए 1 हवातो 
उससे बहत कम मिलती, मगर उसकी घरधराहट कान खाये दालती है॥ 
मै जव नके साय काम करते समय वोलती हूं" तो इन बार्वार पूना 
पडता कि्मने क्मा कहा? उस पेके मुकावनेतो म वः 
के ज्यादा वाराशसे स्मे सकी 1" 
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"तुमने अपनी भाभो से वयो नहीं कठा कि जदा पला हो, मुले वहीं 
सुलामो ?" 

जीजी बोली, "इसमें अला उस वेचारी को कौन-सा एतराज होता ! 
मगर सोचोन, जिस चीज के विना काम चल जाए, उसका उपयोग भला 
ख्यो किया जाए !{ म एक पंत के नीचे रातभरसो लेती, चलो भई, टीक 
है, मगर मीटरमें यूनिट की संख्यातो वदती । कमाने वालापुर्पही 
जानता किपस कितनी मणक्कतों केवादभतिर्हु) हम भौरतें चुघ 
उठातीं भौर गृहस्वामी मौन होकर सव दुद सेलता चलता, पूरा करता 
चलता ६1 बोलो, यह्‌ कें का न्याय?" विवाहवेदी के पासं पवित्र 
अग्निशिखा के समक्ष लिए गएु णपयसूत्रों कार्थं क्या यहीहोतादूकि 
नारी फैवललेनेकेलिएहै भौर पुष्प केवल देने के लिएवनादै 2" 

भृधागेन वौल सका! जीजी, हरदोई वाली जीजी नहीं रह्‌ गई थीं, 
जहां वले सौ मेँ तीत्त ब्द उदू कै वोलतेर्ह। जवतो पटना भौर 
विहार सेव्याही जीजी की परितरिघ्ठित हिन्दीकी नकल तक नहीं करं 
सकता था । सवेरा अपने साथ उजाने का उपहार लिए तीन्र गति से फलता 
चलागारटाया। ममुडासीर वहां पहुंचा, जहां धर्मपालसोरहाशा। 
मैनेदो वार उसकानाम लेकर पुकारा, तो वह्‌ फोरन उठवंठा1 उतने 
मेरी ओर किचित लज्जित नेत्रो सेदेखा। वहु चुप रहकर भी कहुरहा 
था--साह्व, रात नींद नहीं भाई। वदी उमसयथी। हवानामको नहीं 
वही । 

म ध्मेपाल पे यह्‌ कटूना चाहता था कि वहु हाथ-मृंहु धकर 
दो-तीन कप नाय वनाए। एक कप जीजी पीएु, एक क्पर्म भौर एक कप 
वहस्वयंपी ले) इनकामोंमेतोवह्‌ मेनका केञाने से पटूते हीत 
कुणल घा । मेनकाने उत्ते मोर कु् सिखलादिया हो, तो भ नहीं जानता । 

तभी पलंग छी कर मेनका दसी मोर भाती हई नजर आरई। वह्‌ 
अव वमल वलि कमरेमं जाकर अपनेवात व्मैरह्‌ ठीक करती; क्प्रोकि 
दृसिग देविल उप्तवगल वाते कमरेमेहीथी। मौर, इसी समय परिभी 
ने वाहरस्े बन्द दरवासे फो खटखटाया | धर्मपाल दरवाजा खोलकर 


लीटा। भने उसकी ओर प्रदनमूचक दृष्टि दाली । उस्ने कहा, “कोद 
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शास्पीजी माए ह+" 

“शत्परी जौ ?“--मने जीजी की गोर देदति हृए कदा, "लौ जीजी, 
मा गए जीजा जो तुमं लिवनि 1" 

जीजी फौरन भागी सौर कहती गदर, “तुम्रं मेर कसम | कभी मत 
वत्तलाना कि म यहां रातत आई बौर वमी वही हूं 1 

मनि धर्म॑पाल से कटा, 'ददगल्मका दरवाजा खोलो भौर उह 
विठामो। मैथभीयारहाहूं। सौर हय, तुम वद्धियाचायतयार करो) 
योदीदेरवादङाद्रंग ख्ममेतेमाना॥" 

*“अच्छा साहब 1” 

जीजी भागी तो जर, मगरक्ठाजाच््पो, मृश्चे भी दसकाषताने 
चला। मैने जत्दी-जत्दी ब्र क्या, चेहरे ओौर हाय-पाव धोये भौर 
सहमे हृए कदमो से दाग स्ममे प्रदे क्रिया । वन्दगतेका केत्य्रंग 
का दैण्डलूम का बुरता, साघारण माफः-सुयरी धोती, पैरो मे पुटपायपर 
चिकने वाली चपल, दुरं स्वास्थ्य, वाल वदे-वद़े मौर पौयेमी भोर 
मुद्‌ दए, सावता रंग जौ कुद मौर गिर चुक्राय।। मन्दर नाक, धती ट 
आंखे, परभीतरसे वाहरकी सोर उभरते टृए कोपे, मोटे लेन वाला 
चद्मा-- संक्षेपतः उस वक्त शास्र जीकी यहंहूलिया थी। मूक्ष षर 
दृष्टि पडते दौ उठ सदे हुए । दोनो हाय मेरी गोर उटे यौर जु गए1 
म लज्जित हया । वे सम्मवतः दुःख का लम्या-चौढा विचरण देने कै पध 
मेंनहीये। वोते, ' हित मैया, क्या सुनन्दा यहा बार्ईहै? बार्दै, तो 
कट दो किः चते । मेरी वातो का ज्यादा खयालन करे । छोट-मोटे विरोध 
तो होति ही रहते ६1“ 

म उनके भामने-सामने वैठ गया । जीजी ने क्रमम दे रखी यी, दसतिए 
मैने गम्भीरता वरते हए कहा, “यह माप वया क्ह रहै? बे तोमरा 
मदं नहीं 

"नही माई ?" 

्ना।आा्ती ततो म भला किस कारणं इस वात को छिपता 1” 

भास्वरौ जौ खामोश होकर नपने पावो के नीचे पर्णं पर एकटक 
देखने सये । तभी धरमपाल चाय तेकर खाया 1 मने उनने मनुरोध क्रया, 
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"प्लीजिषए्‌ जीजा जी, चाय तो पीलिए ) गूस्ते मे सपति ही किसी सहली 
के धर चली गई हमी, युस्सा णान्त होने पर जा जाएगी }" 

शास्त्री जीने सिर ऊपर उठाया, तो मैने देखा, उनके वडे-वडे नेत्रो 
केकोटर आंमुओं ते भरअआएये। वेधिनामेरी ओर ठीकंसे देवे वोले, 
“ना, सुनन्दाकौ दुटतेन से पते तो म पानी तक नहीं ग्रहृण कर सक्ता ! 
भाई, अन्यथा न लेना । तुम्हारी इतत जीजी के दिना मेरी समस्त स्याति, 
मेरे सारे यश व्ययं! मेरे लिए तो वह अंधेरे पथकी व्तिकारै 
आरं वड़ीतेजी से सोफे धौर दरवज्जकी दरी को तयकरक्षणभरमेंवाहुर 
निकल गए । मै नुड्‌ कर उठता भौर म्द सेकता, कि तव तक तौ वे अहाते 
का दरवाजा पीपार्‌ करगए। 

मुद्ध दुःखं हुआ । जीजीने वयो क्समदेदी? 

जली हुई माधी शवल { जृलसा हवा दायां हाव! ! स्षफेद हुए 
यंग-अं् !!! नौर जव दहृदयमें भी इतनी कठोरता को स्थन देदिमा।, 

यत्रे सपने दिलके एके तेचोरको प्रकटकरद्‌ मे दीड्कर 
शरास््रीजी को वापस ला सकता था! इस कार्यम धर्मपाल क्ता सहुयोगनले 
सक्ता था! मगर, मने यह्‌ खव नहीं किया । सोचा, जान वची भौर लाखों 
पवये । अडोस-पेप्त वाते जागचुकेये। म भला क्यो जीजा जीकी इटं 
समाता? क्यातोम मेरी भोर अचरज से न देखते किः इस स्टेशन 
उायरेक्टर का जीजा भी लृवहै। हीना किसी मक्खीमार वकील का 
मशी । । 
क्या करता म मपनी दुत्त मनःस्थित्ति मे? चाय का एक प्याला 
उ्ठालिया मीर धर्मपालको पुकार कर कटा, “यद्‌ दूसरा वालावपले 
जाओ। वेच गए 1" तभी जीजी आगरहु। वटीं नहीं। भने कहा, 
देखो, जीजा जी वुम्हू ताते हए जाए आर निरा होकर लौटभी 
गए । जीली, तुमने तो जनथे कर दिया। रने को तुम यदहं रक जातीं, 
मगर सामनेतो होती उनके \" 

शया सामने होती उनके जी ! उन्हूनि तो साफ-साफ कह दिवा कि 
धाञ्‌ भोर जभीमेरी नजसरौततेदूरहौ जाभो +" 

क्रोधनं कट्‌ दिया होमा 1" 
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ध्कहु दिया, कोई वात महीं ) लेकिन भ सार-पार भपमी भ्रूतो 
स्वीक्रारती रही भौर वे बार-वार मुदे दुरा रहै । पटदएकष्टी रटकि 
मेरे धरत मिकल जभौ, भाज ही मौर सभो! 

"वरयो, मासिर हूमा षया या 2" 

प्रेस से इंगलिशसस्टृत-कोपकाप्रकसायाथा। प्रकरे राप मूल 
कापी भी थी। रातमे साना छाकर दरी परिगटतेटतैनेकेषाद 
नहते भूफ़ संशोधन करना चाहा भौर युते क कि पफ मौर भून फाषी 
भेजपरटीकषरफे स्यदो) थ उर्ताहूं, तो देता हुं 1" 

“किर ?" 

जौजी ने धामे यतलाया, "रेस का आदमी मृन्नेध्रूफदे गणा षा।ये 
उत्तवक्तघर परनहीयै | मैने प्रूफमौरमूल क्रापीरपद्रीधी। रियो 
तो समञ्नो भक्मर होता हैकिर्ेये सारीषीर्गे पाल कर र्या करणी 
हं। कन्म नरे कपडेधो री वी । दमी वीचप्रेष का यादी धा्या। 
मनि उस पूफ भौर भूल चकर रप दौ । जव दृ्दोने आ गे णरराण 
फो का, तौ भेरी वृद्धि चकरायी । यादहोौ नष्टे किनि पारण दिप । 
गँ द्रधर-उधर उमे तलाशने लगी । मगर, उसका तारी चलष्टाथा। 
म परेशान होकर कभी दर हाय दाली, तौ कमी उपर) जवर षन 
वत्लाया कि वहतो निन दीनदीरदाटै तोये षी ररे वीर ततागन 
लगे । दृं भो नही भिना (नव दनक प्रो सुल धाया मू गद जिश्व 
वार, पेट पान फर जौवन वरिता दाचन वाली भौर जनि वयाया धने 
सगे 1 घौरथन्तमे यद्‌ स्व एक सानी टििमेवरल्दमिला।प्येनो 
उ्वषटेये,मोर्खटते चनि गण। ने क्दाहिद्ैकयटे धोद जी । वदद 
यासीन घाती दिनि टाव दिषा भादौरसौवायाद्धिकादर्मी 
निकालकर लोह वानि र्कम रव दूगी, मगर दरूलमद। ववतोणान्तद् 
जानौ ! चैदिन दन्ति वपने ववने कौ रप्नार धोमी नटी की 

ने पद्व भूकर बदा. “मयर व्व वदो य वृष्टराद दवव 
-पदलान । वाखा म गन भरदाष्‌ धा 

जीञी को प्राण्द दिददाम नहा । दरवनवोदक स्वर म॑ 
चोर दुग्य क ववो मात नौर वमी निष १ य्द्‌ 
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रहे हो हित्‌ ? तुमने यह्‌ वात गदी तो नदीं?” 

नि कहा, "नहीं जीजी ! तुम्हारी कस्म, सच कहं रहा हं । 

“कुछ नीर कह रहै थे ? 

सने णास्वी जी के शब्दोंको ही उद्धुत किया, “तुम्हारी इतत जीजी 
के विना मेरी समस्त स्याति, मेरे सारे यक्ष व्यथं है) मेरेलिएतो वहः 
अंघेरे पथ की वतिना है! 

"सच, पेता ?"" 

"हां जीजी, रत्ती-भर ठ नही बोल रहा हुं 1" 

“कहते होगे । मे तो रात मे सोचती रदी 1 

“क्या 2” 

“कि तुमसे रेलभाड़ा लेकर हरदोई चलद्‌ । मगर विचार वदलाक्रिः 
ना, यह्‌ ठीक नहीं होगा ।“ ककर जीजी दंग ङ्म ते निकलकर भीतर 
चली गर्टु। भ चाय पीहीर्हाथाकिजीजी लीदीं। उनके हावमें वही 
क्षोला था, जिते लेकर वे रातत लाई थीं । मने पूद्ा, "यह्‌ क्या जीजी ?" 

वे वोली, “वस भ्रदया, अव चली 1" 

“अरे कहां ?” मने पूछा । मुले उरलगाकिकटींवे यों दही भटकने 
फोतो नहीं निकल रही है! ट्रदोई जाने के लिए सवत्ते मासान दन पंजाव 
मेल थी मौर जवतोच््‌ देन कल ही या सक्ती थी! पटना जंकशन पर 
चह टेन रोज प्रातः चार वजकर्‌ ऊड्दाल्िस मिनट पर याती थी । 

योल, “फकीरवाड़ा ।” यह्‌ उत मुहल्ले का नाम या, जह वे भपने 
स्वामी कै साय सस्ते, पुराने ओर दम तोड़ रहे मकान रह रदी थीं मने 
सार-कार अनुरोध किया, “जीजी, जलपान मरह करके जाभो 1" मगरवे 
नदीं मानीं । बोलीं, "ना, लव तो उनके पास जाकर उनसे क्षमायाचना 
किए विना मँ पानी तक नहीं पी सक्ती 1” ओौर्‌ वे मेरो-्रतिकिया कौ 
धतीक्षा किए विना महात्तेको पार क्र गदु म भाज भी उनके साथ वाहुर 
तकं नहीं आया। 
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काल ही मनुष्य को स्याम्तरित करता है या स्वयं मनुष्य ही भपनां 
स्थात्ान्तरण करठा--यह सापेक्ष भौर विवादास्पद है। नेदं अपने मनुभवं 
से लार उठता भौर को दुरे के अनुयव ते भपना लक्षयपारवतेन करता 
है । कौ अपनी जीवनानि कौ प्रमाणमण्डित करता है, तो करो दसै 
दारा भणिते सूव्रवाक्रयो को प्रामाणिकता का नैवेद्य मानता दै 1 भप 
विपये, गृक्ेकुंट ठेवा ही प्रतीत हीता है सि मैते जब भो अपने व्यमिनत्च 
कीव्यास्याकी, तवर्मेनतोधारमे पड्ारहभौरन तदटपर। तो फिर 
मेया रहा मेरे जीवन का माय-व्यय ? क्या देप रहा रोकड पप्ने 
प्यषित्वहीन व्यक्तित्व ? 
क्टृसाल वीत गरष अवरम स्यानान्तरित हकर एक पार फिर धपनै 
राज्य की राजधानी लौट आपा था~-तसनज। भतिस्टेण्ठ स्टेशन दापरे. 
बेटर दस्त रोण तक दिल्ली रह्‌ फर तौटा था । उशने मुत्त वतताया, “भाष 
हिष्ट डायरेषटर जनरल होमे वति है 
“घरे भी 1" 
हां साहव, मै कोरईह्वामेनदीयोतर्हाह। आप महार दिस्ली 
जाएगे भौर्‌ वततोर उपमहानिदेशेक फेः उ्वापने करेगे 1" उसने विद्वा 
दिलाया) 
मेरा दिल सचमभूच गरदगुदा उट । 
इस वोच कै मन्तराल म एकन्दो छोटी-मोटी पटना घटी धी। 
ध्मंपाल हमारा साय छोडकर चला गमा था । दपनी भुहुरीती वहनके 
धर जाते सेमय उसने मेनका से वतलायाथा कि दस वोर उसका विवाह 
ह्ये जाने वाला दै + जव भी जाता हू, वहन जिद करती है किदे कव तक 
रहीगे ? सौरी तो कयो, मगर गपना घर-सहठार तो होना चादिए। ४ 
मेनका नै यह दात मुक्षत वतत यो । दद जव चना गया, ठेव, 
नर्म यह्‌ वात माई कि इष जवखर पर मृधे यपनी मोरये कुछ देना 
हिर थो) मगर कहां दिया? वेतन के हिाब मे उस्र छो णण 
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कलता था, वस वही दिया । बहु चला पया मौर फिर लौट कर नदीं 
या सखनऊमे रहते कु माद्‌ वीत गए ये मौर मेनका क मायके वाले 
फर मेरे सरकारी मकान मे रोज नजर जने लगे ये। 

पटना मेँ ही जीजी ने एक वार मृञ् ओर पराजित किया 1 वच्चा होने 
ला था । मेनका के लिए सरकारी अस्पताल मे मने अच्छा-खाका कमस 
दग वामे ले लियाथा। वह्‌ प्र्तवकक्ष मे अभी-अभी जायी मई थी) 
र वरामदे मे डा था कि जीजी दिखीं । पास माकर वड़े उल्लास से 
चोली, “हिर, तुम यां दौ ? मृन्ञे पता लगा, तो भं सागी-भामी आई) 
तुम किसी दाई-नौकसनी की चिन्तान करो । मेरे रहते तुम्हे कोई परेणानी 
नही होगी 1 मँ सव कुट संभाल लूंगी 1” 

उन्दने वाम्तवमे सव कुं संभाला, मेनका खुणी-लुशी अस्पताल ते 
टौ पाकर वच्चेको लेकर कवाटरमें भां गर्द। लेकिन, जीजीने रता 
वपो किया । मेनका को भस्पताल से ले चलने के लिए मने स्टेशन की 
कार मंसवाली थी | साथमे एकनदोस्टौफमीथे। मं व्रिना जीजीते 
जाग्रह किए किवे भी साय चलँ, मेनका की वमलमें आ ठा] 

कारके दजन में गङ़गड़ादट हई ओर मेनका की सौर वालेगेटकी 
ओर खड़ी जीजी वोत, "जच्छ, अव तुम लोग जायो 1 वच्चे को सर्दी 
गर्मी से वचाना, अच्छा ? 

अस्पताल के अदात से स्टोफ कार सरसराती हुई वाहर निकल आई । 
दुसके वाद जीजी फिर मेरे पास नहीं आई । भन तो इसके पहले उनके 
धर जा सका भौर न तव, जव भेर टंसिफर लखनऊ के लिए हो मया) 
यंतो मान्न कल्पना ही करता रह गयाकि जीजी शास्त्री जीके साय 
पमे वेदौल मकान मे रह रही दमी । स्या यह्‌ कालकी ही परिवर्त- 
नीयता थी कि जीजी मुक्ते जदती रहीं मीरर्म अपने-आपको उनसे 
1 ? मगर वया हया ? समय के किस शब्दने जीजी कै घर जाने 
सेमेरा निपेध किया ? अव सोचता हं कि उनके सन्दर्ममेजौ परिवर्तन 
म्मे हृए, वे सव मेरी ही सृष्टि वे । इसमें दाल के हस्तक्षेप की वात 
करना पलायन माना चाना चाहिए] 

सिर के वाएं हिने में जा आए मृल्ते, हल्का-सा अद्म ओौर आसपास 


मनबेयनमं : २१७ 


कै वाल खून स पतने, गीते । जीजी के हरयो वहां पेनिनिनीन के मलह्म 
का लगना, रात में जौजी का युद्धे भपने साथ युलाना गौर गातं गृलने 
पर यह पाना करि उनका क्वांरा आंचल मेरे चेहरे भौर तिर पर पहा 
हमा है । क्या यह सव करने का भदेश जीजौ को कालने दियाया? 


>< >< ८ 


नदौ की तहरोंको द्यूने का आनन्द हम ते सक्ते ह, उन्हं पकड पो 
नहीं सकते । हरदोई मे मेरे-जंसे लोगो फा सर्वेथा यभाव पा । भकाणवाणो 
का उपमहानिदेशक पद मा तो मेरे लिए बहत छौटा धा यथवा वहत बा । 
हरदोई वालों ने मूसे ललक्रारा, “मव यह्‌ नौकरी छो घौर संपदे 
लिए षट हो जायो । हरदोई को लोग पिषटड़ द्मा जिता मानतैु। बय 
दिल्ली वालों को मानूमहो जाए क्रि यहा भी गुददुी कै लास ह तुम ति 
नोँमिनेशन फार्म भरदो। वाकी काम हम संभाल लेने । 

म जानतायथाकि संसदकाचूनावदोया विधान सभाक, दोनो मे 
से किसी के लिए नामजदगी का फामं भरनेमे पटने मरकारीमौकरीरे 
स्वागपव्र देना होगा। म पणोपेलमे पदा। पिताजीकी घ्र दतती जा 
रही धी। छोटौ मासे हृए दोनो लटके दुकान पर वने लगे वै । मगर 
विद्या-बुद्धिके मामतेमेवेकोरेये। एक वचं ने, जौ पिताजी कै दित- 
चिन्तक ये, मुसि कहा, “जरा ध्यान देकर मोच । तुम्हारा ब्दा याष्ट्र 
दसरे-तीमरे दिन कर्चहरौ दौडा करता टै । कभी धस मामन मे प॒रिक्किट 
जारी होता, तो कभी उस मामले मे जमानत लेनी पटनी ६। कया समसत 
हो, दसते तुम्हारी वदनामी नह होती ? पानिपामेष्ट के विष्‌ वनति 
जामौये, तौ यहं सारा क्श तुम्हारे एक इणारे पर निट गास ॥"* 

ये वुदु्ेवार यर्योगार्जन की राजनीति के घनूुमवी व्यक्त ष्ट वुक्‌ 
ये। अन्तः्ुरमे वाहर वटक में क्रितीनेमिनतेकोभी यतति, व रधी 
टोपीसेसरदंकवेतेये। इस टोगो मेवदे-वद्गुणये। मारे पराप उ्गरदी- 
ऊपर फिसल कर इधर-उधर विवर जते ये 1 व्रिधान ममा सद्रम्य रट्‌ वृढ 
ये। न्मी कारषोरेशन के अच्यत भौ वनाएर्एुये) द्विम सभ्ये एकत 
मामे फंनेचे, ठो वात मालाक्मान चक पटच णडं पीठौरजान- ~ 
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स्ट्‌कंखामानिर्दन्रययिकरो स्पते धौती हो रपति. 
प्व्तिक्रिएहएपाशर याद्ध अग्त भे उतधेभादता(सिस्ता५ा) दैप 
इतके पवं कई मे दिव प्रस्त क्रि है सोरस्यीश्रधी निवि है किशषे 
सौर उनके जीवनस्तरमे बहत भिन्नताहपेके शारपषटीमै इतये भम 
कौ वचाया करता या । किन्तु, ष्या ददौ वाष्सनिकताहै र सुपे तोभतीन 
कभी षमत ३ छि यह्‌ वास्तपिषता सही है। तो दिप्मया है? गदर, 
तोवहतोहोनाही चाहिए! मेरो समश पे मह्‌ रम्पतःप्रेदै। पता 
दडाने के लिए श्तना ही कह राक्ता हं पि उतरे सतपि प्रणो णो 
चित्र मै भव तक देता आया (ह, पे सारे नितरातह के भाभा+ भा 
अनुमान है, तल से उनका कोद सम्बध ष्टी । 

मैनिद्ोरी मासे पृष्टा, "आहु? टीक-टकतो ह)" 

वे वोली, “कुछ गडवड् टै 

"मतलब ?“ 

माने भपना चेहरा टी उरी प्रकार उदि घा तिना, ० 4441 
चेहरा एेसी वाते कहते ममप यापा पाहा दैमीरकहा, सुता, पैः 
आदमी कोरेसारोगहो गणा, निरा हपामि भव तक 441 1111111 

व्कौनसारोगरदै? पेवेदिकरोगतो धप पुलाद्‌ दी पाणी 
गया ।“ 

छदी मां बोली, “तपेदिकः गही, कोरटदूगय रोग 1" 

“समञ्च यया। दस रोगके रोगी को धयत भीमक पषा षत 

छोटी माते एषा, ष्वहीतो। फीता री?" 

रने कहा, “मेरे वालन फतरहेणा + 

न्ट, कंमरदीदै।कितीने वही कन वेता धा पमी श 
नही रद्रा" 

°छव यतताओो छटोदीमां { उम्मतृष्ट्णी निकार श्वा दा 
या।क्राम वाणी ह जम्सदृष्टयी {ण वता दस शतश ने 

यद्‌मवकद्‌यीरपूष्टदता। 

[11111111 
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भगवान के हाथों फैका वच गिरा हे 1" 

भ्सोतोहै।" ए 

छोटी मां वोलीं, "हम उनके इस दुःख में हिस्सा नहीं वंटा सक्ते तोः. 
फिर उनके घावको कुरदनेका हमें मला क्या मधिकार है?" 

"वही तो 1" म इस प्रकार निहायत कामचलाऊ शब्द वोलता रहा 

अव इस प्रकार वोलना भले ही न णोभनीय प्रत्तीत होता हो, तव तो 
यही णोभनीय प्रतीत हुआ था । कहीं सामान्य शव्द शालीनतामण्डित जौर. 
फटी असाधारण शब्द उच्छ द्रुलता-वौक्षिल प्रमाणित होते हँ । 

इसी समय पण्डित कमलाकान्त दीक्षित की मावाज सुनायी पड़ी. 
"दतु हघरमें ? . 

मैने चिरपरिचितस्वरको नकारने का प्रयास किया छोटी मांसे 
पूछने लगा, "यह्‌ कौन पुकार रहा है 7" 

ये चोली, “मरे ! नहीं पहचाना ? सुनन्दा के पिता दीक्षित जीद ।” 

"तो क्या कर ?"' मने पुछा, जते मैने कोई धय्यि किस्म का जुम 
क्ियाहोलौर नगर कोतवाल मेरे दरवाजे पर मुदे पकड़ने के लिए आाचाजः 
-; देरहाहो। छोटी मां वड़ी सहजता से बोली, “वैठ्कमे विखालो। हमारे 
द्वार पर शायददी थाति 1 

मेने कहा, “च्छा |" छै ‰ 

जवते र सत्तारूढ दल काएमन्पीव्डोगयाया, वहुत सारे लोग 
मेरी उपस्थिति की सूचना पति ही दुःखडोंकी सूची लेकरभानेलगेये 
भरर उन्हटातनेलगाथा1!योंवोटतोसवोनेदिएये, मगर सात्र 
उपयोगी व्यक्तियों से ही मिलाकरताथा। रेपको भीतरसे ही सूचना 
दिलवा दिया करतायाकिवे घरमेनदीं ह! एम० पी० वनने से पूरव 
नौकरणाही फे दिनों में इतना कूर मजाक करने की यदत नहीं थी, राज 
नीतिने जव एस कूरतापूर्ण क्रीड़ा में मृज्ञे पारंगत कर दिया था। आखिर 
विद्ेप परिस्थित्ति समक्षकर वाहर निकला । दीक्षित जी उफ चाचा जी; 
चाहर वाले वरामदे भे खड़े ये | भने विन्रतापूर्वेक उनके सामने हाय जोड, 
हालांकि यह्‌ मेरी गोर से एक छलजनित्त उपक्रम था, किन्तु दीक्षितजी 
तो मेरी इस्रविनच्नता पर निहालदहो उठे । तीन-चार क्रिस्मके आशीः 
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कीवर्पा करते हए कोले, “वेदा, एक मुसलीवत आ पडी है। तुमसे योद 
सहायता सेना चाहता था । मगर, तुम्हं थोड़ा समज्ञा देना पड़ेगा कि 
स्थित्ति क्यार । कुर्ष॑तहो, तो दो भिनट वाते कर लो 1" 

मखादी कै पायजामे मीर घोती तक पहनने लगाया यह्‌ मन्त. 
विर्नीलालने दिया था। मने कुछ भौर मधिक विनप्र होकर कटा, “भाप 
यह वया कहं रहे हँ चाचाजी, भापके लिए समय के विषय मे सोचना 
पदमा? मेरासारा समय माषका है 1" पिन्तु वैढने के लिए नही कदा । 
उन्हे प्रस्ताव किया, “तो फिर चलो घर। चाची सेभीमिललोगे। 
सुनन्दा भी तो माई है। वदी तुम्हे षह स्थिति वततः सकेगी । वह्‌ वहुत 
धवढायी हुदै ।" 

मने पहले ही उदार स्वर काप्रयोग कियाथा।न जानकी स्थिति 
मेरे हाय से निकल चुकी थौ । मँ चुपचाप उनके साप चल पडा । पता नही, 
यह कंसासंयोगथा कफिजीजी वाज किर फालसे कै पेड कैपाससदी 
मिली । वे एकटके रीते नभो ते तालाव की भोरदेव री धी । दीक्षितजी 
तोधरमेजानेले, महो ुंछ तेजीसे मुड़कर जीजीकी गोर मुडा 
योक्ला, “जीजी, नमस्ते ! यहा क्याकररही ही ? आओ, वलो, घरमे 
वाते करे 

जीजीने फीकी हंसी के साथ वाशीवंचन निकले। मेरी गौर माति 
हए फा, "हतर, भं कल-परसो पटना लौट जाना वादती हु । वे यकेले ह 
भौरवीमारहै। पालियानेण्ट का बन्द होना जानकर म चती भाईे। 
सोचा, तुम हरदोई आ गणु होगे) ईदवर की कृपा देवो कि तुम मिलतभी 
गए ।” 

हम चलतते-चलते आंगन मे भए 1 पूरव भोर वाले हांलनुमा वरागदे 
भे पुरानी मेज पड़ी थो । कुतिया लगौ थी । दीक्षित जी पश्चिम ओर वाति 
वदाभदेमेखराटपरया्ठेये। जौजीमुतते लेकर होलनुमाथरामदे की 
भोर मुदी । उधर से दोक्षित जी ने दीं स्वर मे कहा, "हा हितेन, सुनन्दा 
से तुम सव कुछ पूद-समञ्ञ लो 1 भाई, तुम रूलिग पार्टीकेषएमण्पोण्हो 
म । चाहोगे, तो बहुत कख हौ जाएगा 1” 

चयी रसो््वरमे थी । मेरी आवाज सुनकर बाहर निकलों 1 मेर 
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साए। बोली, “मैया, सुमन्ते देसी ही वाशा यी। म भोजन मौर वस्वके 
सुखं के लिए तो नही तडपती, मगर यह प्रस्न मेरे सुहाग फा द 1" 

“चिन्तान करो । ह तुम्हारे पाच प्रायनापश् की प्रतितिषियां ?" 

जौजी घरमे घु्ी। एक मामूली-ता, पुराना ब्रौफ फेस उढाकरले 
आद्र । उन्होने उसे मेज प्रर रख कर खोला । वहूत सारे प्रथय, हूत 
सारी कतरे थी, जिन्हें पढ़ने से परता चलता थाक्रि श्री मोकारनाय 
शास्वी भारत के इने-गिते साहित्यल्ास्त्री, कोप्तनिर्मति गौर भाषा- 
वैज्ञानिक ह । जीजी एक-एक कर उर मेरे यागे रवती दं भौर मे पठता 
मा । उक्के वाद उन्दोने आचेदनप्रौ कौ प्रतिलिपिया, इ्रटसो के नूस्ये 
आदि मेरेञागे रसे। वे सव तिथिक्रम से ञेन्तर्गिलपमे लगे हृएये। मेने 
पकर कहा, “कों छोटी-मोटी फाहन मे इह लगाकर मुसे मभीदे दो ।“ 

्यभीतीतुमहोन ?" 

श्होतैसेक्याहोतादैजीजी! अभीव्वस्तहु ओर तुमभी दुखी 
हौ । कही तुमने देना अौर नि लेना" 

जीजी बोली, “ना, तुम ठीक कते हो । म अभी सव दिए देती हू। 
वसे दिल्ली मे तुम रहते कटाहो ? मान लौ, कभी भाना हौ पड जाए" 

मने अशोका रोड' वतला दिया, पर मकान का नम्बर एकदम गलत 
वतल्ाया। थोडी देर वाद वहा मे निक्ला, तो जीजी मेरे साय वाहर 
आदं । मेरे बाएं हाथमे उनदी दी हुई छोरदी-सौ स्लाइल थी । दीक्षित जी 
भीतरहीश्डगएये। जीजी ने उनने कटा धा, “पिताजी, आप धीरन रखे, 
तू दित्ली जाने वाला है । सद कर-करा देगा 1" 

उधर खाट पर र्वे दीक्षितजी पचाम देष रहैयथे। शायद ओंकार 
नाय क्तास्त्री की प्रहदशा देख रहे हो। बाहर के बौखटकोपारकरतेही 
जीजी ने कहा, “उधर पाच मिनटकेनिएु फालनेक्री ओरचलो। योदी 
सौर वार्तेकरन्‌ 1" 

यने षड़ीकी भोर निगाह डालकर यह्‌ नतलाना चाहा किमेरे पास 
ज्मादा समयनदीहै गौर साथ ही फालसेकी मोर भुड भी गया । यह 
बायी ओर क्रा म॑दान, ये उत्तर-पर्चिम के कोने के कड छीटे-वडे वृक्ष, यहे 
सामने करा मनगढ तालाव, तालाव की दायो ओर क्िधियीं वाल्ला विशाल 
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मकान-- सत्र लगभग ज्यो-केस्यो ये) मात्र हममे परिवर्तन आयाथा। 
जीजी मृक्तसे बोली, “हित, तुम पर वहत भरोसा करती हं सुना है, नेता 
लोग दुट॒री जवान रखते ह । मेरा खयाल है, मेरे लिए तुम जो वचन दोगे, 
उसे पूरा करोगे ) मेरे लिए तो तुम अव भी वचपन वते भोले भौर प्यारे 
दितिन्द्र हौ 1 

ने नाटकीयक्षैली मेकहा, "जीजी, र्य जीजाजी के लिए राष्टूपति 
तक के दरवाजे पर घरना दे सकता हूं 1" 
जीजी ने करई क्षण मेरी ओर कृतन्नतापुरित नेत्रो से देखा गौरे लौट 
साया । 


2० 


जीजी प्रहुले पटना गई, दित्ली म वादमें गया। निस दिन प्रातः दस 
यजे ममृतसर-हावड़ा मेन उन्दरँ पकड़्ना था, उसी दिन प्राततः आठ, सवा 
भआठकेकरीववेमेरे धर र््थीं। मै कदीं जानेके लिष्‌तंयार होकर 
निकल रहा या। मख्य हार के चौखट पर मिल गदं । मैने सहानुभूतिके 
स्वरम पुटा, “याह जीजी 2“ 

चे मेरे पास वित्कुल लामने-सामने खड़ी हो रही, बोलीं, "टतु, मै तो 
चसदोघण्टेवादपटनाजा रही हं । सोचा, तुमत्ते मिललुं1 तुमने जो 
आदवासन मूके दिए है, उनसे मेरा टूट्ता हना उत्साह्‌ जुड़ा है । जाकर 
तुम्दारे जीजाजी को सव वतलाऊंगी 1" 

षा, ठीक ह । वतलाना 1" 

जीजी ने जसे मूले भिक्षावाचना की 1 पदा, “तो किरम तुम्हार 
भरोसा लिए जान 2“ 

“भीर नही तो क्या } " 

“वदा पुण्यहोमा हित! कोईमाने या नहीं माने, वे मेरे सर्वस्व होन 
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कै सायदेशकेभी सर्वद्व रै ।" 
"हां जीजी, ठीके कहती हो ।* 
तो फिरै चती" "1 
मैने जीजी को मुडकर अपने मकान के भदाते मे समाते हृए देखा । मृश्च 
चिरजीलालकेधरजानाथा। उ्तेन तोरम आसानीसते छोड सकताथा 
ओरन बह मू । राजनीति के प्रारम्भिक छलघद्म आलिर उसीनेतो 
म्ले सिवलाए ये! तव योदा कं देवा । राज्य-स्तर कर राजनीतिक 
छलच्द्म भौर केन्द्र-स्तर कै छलष्द्म मे हाई स्कूल के पादुयक्रम सौर 
एमण्ए० के पादूयक्रम का अन्तर होता है । फिर इतना तौ मानना ही होगा 
श्रि चिस्तकी पठाईकी जड हाईस्कूल तक काफी मजबूत हो जातीटहै, वह्‌ 
पिसत्ता-परिटता भौ एम० ए० तक्र पहुच जाता है, तो कम-म-कम परीक्षा. 
फल मे द्वितय श्रेणी तो अवश्ये आता है । दस प्रकार चिरजीलालमेरा 
प्रोफेसर नही, तो मास्टरतो जटररहा। 
बह पुरानी हरदोईमे रहता था । मेरे घर मे लगभग तीन किलोमीटर 
दुर। म रोडपर आया ओर रिक्शा क्रक चल पटा। एक ैसाकामया, 
जिसके पुयाहो जानै पर हम दोनो को लाभुभ की ्राप्तिटो जाती। 
जिसका काम कराने काजिम्मामेने ल्ियाथा, उसनेहमेलुशकरनैकी 
राशि चिरंजीलाल कै पास जमाकर दी धी । यह मच्छी-षात्ती राशियी। 
म चाहता, तो जीजी को आज पटना जाने से रोक लेता। चिरजीलाल 
के यहां से भपने हिस्ते फो राशि ने माता मोर चुपकेसे फालसेके वृक्षक 
पासि जीजी को बुलाकर सौप देता! साथ टी कटता, “इमे रत, मँ दिल्ली 
ज्या रहाहूं 1 प्रधान मन्त्री मौर म्वास्स्य मन्दरो से कटे-मुनकर इतनी राशि 
का चेक भिजवा दूंगा कि तुम जीजाजी का इलाज कंसर इस्टिटूट, वभ्वई 
मकरा सकती षो 1“ 
मगर, वहे धातु करा धा, जो मग्निज्वाला से तष कर वाहर निकलता 
सौरतवमेरारंगमौरभौ निरा हुमा होता--कनक, सोना, कुन्देन, 
स्वणं ! 
यै दित्ली चला जाया अौर अनन्दपुर्वंक रहने लगा । सातत-आठ दिन 
दएद क पश्र गेनका का मिला, जिसमे उयते लिला था कि मै लखनऊ 
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आकर उसे वर्च्चो समेत्त दिर्ली लिवा भाऊ । मीर एक पत्र जीजी कापी 
या। हालाकि जीजी कौ यपना पता देते समय मने अशोका रोडतो चतला 
द्विया था, ममर मकान क्ता नम्बर गलते वतलाया धा 1 फिर भौ एम पीर 
के नाम प्र छ्य । पचर युद्धे सदी समय पर मिल ' सरकार कीञओर्से 
एक निदेशिका ख्पी होती है, जिसमें संसद सदस्यो खर म॑वियों के स्यायी 
अौर दिल्ली के पतेकेत्ताथ फोननम्बरधभीच्ये होते हं। दित्तीके प्रायः 
प्रत्येक हिलीवरी उाकखाने में इसत निरदेश्चिका ङी एक प्रति हेती है, ताकि 
दुन "महत्त्वपूर्णे" व्यक्तो के पच्च सही समय पर पहुचाएं जा सके 1 अतः, 
जीजी का पत्र मुक्ते निन्न हीम्या। जीजीनेलिखायाकिवेवडी वेशद्नो 
तते भेरेष्टारा किए गए प्रयत्नो के फलं की प्रतीक्षा कर रही है ! उनके श्व्ो 
मे-- “य्ह चार-पांच डाक्टर रेस है, जो अपनी-अपनी प्रादूवेट पिलनिक 
के साष्नवोडं मे मपनेनाम मौर डिग्री के बाद केर विन्नेपञ्च' णद्द जोड 
- हुए है, किन्तु इनमे से कोई भौ कंसर रोग से पीडित मरीज को कं्तरमुतत 
करने कौ स्यित्ति मे नदीं ह । एक-दो सज्जन तो ईन्हुं लेकर्‌ विदेण जनेकी 
सलाह देते ई, जमेरिका, ख्स भौर जर्मनो का नाम ेत्ते हं) तकिनिम 
सोचती हूं कि सरकार इतने पमे नहीं दे सकती । मेरे मुहृत्ने मे एक आदमी 
ेसादहै, जो कुद नेतगीनी करता दै । मगर, चह फिसी दल का आदमी 
नही जान पड़ता । उसका कहना है कि मेरे मावेदनपन्रौ पर दिल्ली मे कोई 
सुनवायी नहीं होगी । णस्वी जी कफो अधीति विद्वान की जगह एमऽ पीर 
या मन्परीहोना चादिएथा।सनदोर्नोमें जे एक भी होति, त्तो दुनियाके 
किसी भी देक मं उनके दुलाज की व्यवस्या सरकार करदेतीाजोभीदहो, 
मेरेभन में तो बुम्हारा दिया हया विदवास्त वन हसा ह | वहं मेरे घर 
जता ई, शस्त्री जी को धेये वेधाता है। उक्टयें कै यहा अने-जानेमं 
हमारी सहायत्ता करता है । कोई दवा का दुकानदार उसकी जान-पट्चान 
कादै। वहांनेकम्पनीकी रेड पर जाईहुई दवाएं लादेता ह) चैर्‌, वट्‌ 
जी भी सहारा दे रहा ६, उसके लिए मेरे हृदय मे छृतजञता दी भावना तौ 
दही! उसी से एक तथाकथित कंघर-विशेयच् ने बतलाया कि रोमी का 
दाल श्नाव होताजा र्दा ह । पटना के भरो रहना ठीक नही । एसीलिए 
तुमह लिख रहौ हं कि चुम, चाहे जिनसे तुमे मि्ना-कदहुना पडे, उल्दी मिल 
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सौर वह्‌ करजौ करा सक्ते हो, कराय 1 र सरकारने भोजन मौर बस्य 
नहं मागत, सिफं इलाज कराने के लिए मारयक सहायता मायती हुं । तुम 
शीघ्र ही मृते सूचित कसे फि मय तक तुमने दस दिशा मे बया करिया है 
अच तुम्हारे जीजाजी को पीदा होने लगी है वे छरपदाया कर्ते है! क्ते 
है-सुनन्वा, मव साय चट हौ वाला है ! बोलो, यह्‌ सुनकर मुले कैषा 
लगत्ता होगा { 

ओर एक ओर महत्वपूर्णं वाक्य--श्न दिनो इनका वेद मूजनर कु 
ऊपर कीभोरउरुथाया दै!" 

तैन पूरेपन्रकोएकसे यधि वार पढ़ा शौर यह्‌ दरदा बनाकर रल 
दिया कि दसका उत्तर नदी देना है 1 भेनकाके पन्च का उत्तरने दूमरेदी 
दिन दे दिया । उसे विचार ्े सहमति जाहिर करते दए मेने लिला कि 
ठीकक्ठरदीहो!बवमेरामन भी तु्हारे ओर दच्वों केविनानही 
लगता है) इतनी बडी सजनी-सेवरी दित्त्री तुम लोगो के विना बद सूनौ 
लमसीदै! 

मैने वास्तवभं ज्जोके प्के अनुसार, जो करना चार्हिएया, वुं 
भो नही किया) इस मायने मेर एकदम यनिप्त दना वैडा रहा ! मुस 
लेगा, यह्‌ रोग मनि व्यथं ही वैढे-िढाए्‌ पा लिया भौर मेने यह भौ सोचा 
कि भला यहां कौन यमर होकर रहने माया है ? भने बपने-मापसेजेसे 
श्रश्न क्रियाभ्या यह्‌ दुनिया कौ पहली घटना हसी, जिसकी तृत सुनन्दा 
शास्ीेः माग का सिन्दुर मिटा दिया जाएगा ? मोर्‌ उत्तर मिलने मे देर 
नही हृई--नही, कपी सही । विधवां भला संसारके कित देश, किस 
नगर, किस कर्वे सौर सांत्रिभे नही पायी जातीं ? यह्‌ तो माने एकं जीवने- 
चक्र ट) 

ममे कई वार एठा अनुघव किया है कि मनुष्य जिम मतीत से भागने 
फा वार-वार प्रयास करता, उसका मन उसी सतीत से वार-वार बंधने का 
भ्रयासकरता है) कभी उच दूर हट जाता दै, कभो उचते लिपट कर 
दौला पड़ जत्ता है मौर कभी लगातार वंधतता-खुलता चलता है ! देषा 
अतीत वतमान को पूर्ण. मुक्त नदह करता 1 जरं दूसरा अनुभव यह्‌ ङि 
भावावेश्च कल्याणकारी सौर विनाशकारी दोनो दता है 1 दके वश होकर 
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मेमवश्न उसने एक कमरा दे रखा है । मगर उसका भी भाड़ा चुकाताहूं+ 
वह्‌ नहीं मागता, मगरमेरा फं क्याहै?" 

उसका कहना भक्षरशः सही था । उसने अगि कहा, “हम जनता कोः 
जनतन्त के मुगरालते मे रखकर ्वासुरी वजा रहे ह । जि आदमी के कुरते 
को जनता का पसीना कभी द्‌ नदीं सकता, वह संगौनधारियों से धिरे रग- 
मंच से योलता है कि वह्‌ जनता का प्रतिनिधि दै)" 

मने उससे वहस नही की 1 मुञ्चे मालूम था क्रं वह मसे देखते-देवते 
पराजय कौ धूल चटा देया । वह्‌ वडा ही अकाट्य व्यंग्य क्रसताथा। उने 
सत्ताधारी नेताभों के परस्पसविरोधी वयन तिथिक्रम से यादये। 
पार्षियामेण्ट मे बहू एक तरह से सरकारी वचो पर वटे हुए चेहये को 
रुला-रला डालता था । उसकी लौ हई हर चृटकी लाजवाव होती थी । 

म दो-वार दिनों मे चखनऊ जाकर मेनका भौर वच्चो कौले भनि 
वालाथा। बव मेरे पास निजी कारो गई थी । उसके सहरि मूसे कही 
भाने-जानि में परेशानी नहीं होती थी । जहां मौर जव जी मे आतता, किमी 
अच्छे हौटलमें चला जाताभौरखानाखा चेत्ता था) पालियामेण्ट चलते 
रहने फे दिनी मतो वहीं वद्विया भोजन मिलत जाता था। चायपीनेके 
लिए ने दिव्ये बाला दूध ओर हीटर रख षोडाथा। मिनटों चाय वन 
जाती धी। 

सुवह्‌ फे सादे पांच से कम नदीं बने होगे | मटमंते मेचखण्ड अभीभी 
सामनेकेमाकाणमेंनजर भा रहै ये। वाहूर बारामकर्सीपरवैटार्मे 
वर्षाके शीघ्र वाद उभरी प्रकृति की भोभा निहार रहा था । पी के वृक्षौ 
कै पत्तो भौर सामने लगे फलों के पौधों ने घूव स्नान कर क्तियाथा। 
विजलीके तार भग गएुये मौर उनसे रहु-रह कर मभी भी वृदे टक 
रही थीं । सद्क धुली-पुी साफ-सुयरी देख रही थी । पूरी ऋतु सुहानी 
हो गई थी । मने दुवारे चाय वनायी ओौर कप लेकर वाहूर लमी भाराम- 
कुर्सी पर बा वडा । छोटी-सी मेज फे तीन गोर धोवी का लडका चार-पांच 
रसियां फायदे से रख गया या । भौर सद्कोँ की तरह अणोका सेदपरभी 
कारे सरसराती हुई माने-जाने लगी यीं । मेरी मारामकरुर्ी इस प्रकार 
लगी धीकिडउसपर वैग-वठा मँ सामने के सारे दृश्य सुविधापूरवकर देख 
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स्ह्ाधा। 

आध धण्टा गोर वोत चुका। मैप्याला उठाकर भीतर रख भाया। 
योद देर में धोवी का लड़का वाता मौर उसे घो-घाकर रल देता 1 मधुनः 
आरामकुरसी पर जा वंठा मौर सोचने लयाकिमेनकाके भाने पर क्रिस 
कमरे में कया रहेमा, कौन-सा सामान किर सजाया जाएगा, गोदरेज 
कम्पनीकी वनीस्टीलकीदो मौर दो छोटी-वदढी, चायो मालारियां 
कहा-कहां रली जाएंगी 1 फिर फ्रील 1 फोन“ "दो क्म हीटर'*"॥ 

टेलीवीजेन खरीद कर दुकानदार के यहां ही रखा हा था। मेनकां 
के आने पर द्चका मादमी उसे लाकर "किट! कट जाएगा, यही दुकानदार 
सेतयथा। 

तमी एकाएक मेरी समस्त मानन्दानुभूति पर जसे तुपारापाते हो 
गया 1 बहातेकेगेट पर दृष्टि गईार्मेने देवा, जीजी ह । उनके साध लगा, 
शास्पीजी ह--ओंकारनाथ शास्त्री) केसरसे व्यथेदहीसघपंकररहा 
एक पुरुपदेदधारौ जीव । जौजी ने वही से मत्ते देख लिया धा। घ्ठिकी 
धी] शास्प्रीजी से कुछ कहा चा 1 शायद यही फटा हौ -मव परेणान होने 
छी जूरत नही 1 वहु क्या वैढा है जना हिव 1 चलो, हम उसकै पाष 
पटहुंव गए । 

मेरे मन कास्वाद बिगड़ गया, फिन्तु, यह्‌ स्थिति एसी धी कि मपनी 
णाक चिपाने के सिवा कोई मौर विक्रल्य नही रह गया या । धूढाप्रेम, 
कूटी विन्नता प्रकट करना भौर शठे आसू बहाना गांधोजो तो नही 
जानते ये, भगर उनके नाम पर वोटबेटीरे वालार्मओौरमेरी ही तरह 
वापू के आदर्णोको जिन्दा रखे रहने कै अनेको पुरोधा इस कला मे पारगत 
थे। म मपनी कुर्सी छी इकर उठा ओर इस प्रकार आगे वदा, जैसे जीजौ 
मौर शास्मीजी की अगवानी करे के लिए उटा होऊ । दो-चार-दस 
कदमही गेट की भोर वडा होऊंगा कि जीजी वेगसे मेरी बर वढी। 
शास्पीजी उनके पीचेये! जीजीके दाएं हायमे एक सूटकैस या, कन्ये पर 
एक एयरवंग । शास्ी जी भी हाय मे कुछ चटकाए ए ये । हरदोईकी 
लडकफियां गौर महिलाएं मानस्द एव शोक दोनो व्यक्त करने वानि वाक्य 
बोलने से पहे "हाय शब्द अवदय योलती ह । जीजौ ने मेसै भौर बढते 
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हए वड़े उल्लास से कटा, “हाय दित { तुम मिल गए! हम तो समलो 
पुरा अशोका रोड छान मारे । 

मं लठ वौला, “वयो, तुम्ह सही नम्बर पर चला आना धा न्ूठ 
ट्सलिए कि ने सही नम्बर उन्हँ वतलाया कहां था? शायद नम्बरन 
दतला कर सिर्फ़ अणोका रोड कट्‌ दिया दही या नम्बर. वततलाया भीहो 
तो गलतत । तो जीजी के प्रति.भसत्य के भावसे इतनाभरारटतायाकि 
भूल जाता धा कि उनते किस अवसर मने क्या कहा । स्मरणणवितिकी 
भी सीमारएं 1 एक शठ बोला होता,.तो वह्‌ याद भी रहता) मै तो 
असत्य घापण वी श्ृ्भुलाएं वना रखी थीं। । 

मीने दस कल्षण ननी मेरे साय सयोग ही किया । उडी हो गई भौर 

वोली, "ओह, तुम ठीक कहते हो 1 मयर तुम्हारा वतलाया हा नम्बर 
तोरम भूल गर्दवी । सफ मशोका रोड याद रहा। ` 

“चलो, कोई चात्त नहीं । जातो गद्‌) :: 

मने बड़ी देर रे णास्त्रीजी का अभिवादन किया। वेह भादमी इस 
यवस्यामे भीरा हठी क्रि उस्ने पहले मेरा नभिवादन लेना ही स्वीकार 
किया 1 उत्ते अपनी उन्न की-लम्ारईमौरयशकामूमानअवभीधा। मने 
जीजीके हायते सूटकेस पकडना चाहा । मगर, जीजी ने मृञ्ञं एसा नहीं 
करने दिया 1 योती, "नरेना! अवतो जपने धरम भा गई्‌। चलो 
चलो । 

पने घर मं, यह विद्वास सौर यह्‌ वपनत्व. जीजी को कितनी 

गह्रयी ने. दंशित कर रहा था, जीजी की समस मे मव तक नहीं भाया 
या। म चिनघ्नत्ता कां निनय करता र्हा गनठ्याद भाया) णास्व्रीजी 
केटायमेप्लाह्टिक.की एक डोलची थी! सपनी भाभी ्ुलहिन' की 
अनुपलियत्ति जीजी को.खटक्त । थोडी ही देर वाद उग्हने लोलची से वहत 
तारी एडिवां ओर अदार निकालते कागजके लेमे मेरे लिए लगभग 
आघ किलो फाला भीत याद थीं! वड़े प्यारसे वह्‌ थला भुस 
परक्हापा) - < 
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ट्ष बडे उल्लास्त ते कटा, “हाय हितू ! तुम मिल गए ! हम तो समक्षो 
पूरा अग्रोक् रोड छन मारे। “ 
लूट वोला, “व्यो, पुम सही नम्बर पर -चला.माना धा 1". चूठे 
इसलिए क्रि मने सही नम्बर उन्हें बतलाया कहां था? शायद नम्बरन 
वता कर सिफं अणोका रोड कह दिया हो या नम्र व्तलाया भीः, 
तो गलतत तो जीजी के प्रति भसत्यके भावे इतनाभरारटताथाकि 
भूल जाता घा कि उनतत किस ववसर मने व्याकहा1 स्मरणशक्तिकी 
भी सीमां ह । एक ज्ञृठ बोला दोत्ता, तो वह याद भी रहता) भने तो 
धसस्य भापण की श्गृद्भुलाएं वना रखी यीं। । 
गीजीने इस क्षण भी मेरे साय सहयोग ही किया । खडी हौ गर्द भौर 
वोलीं, “नोह, तुम ठीके कहते हो । मगर तुम्हारा वतलया हआ नम्बर 
तोरम भूल गई थी । सिं अश्लोका रोड याद 
"चलो, कोड्‌ वात नहीं) वात्तोगे 
भने वड़ीदेररे ल्ास्पी जी काजभिवादन किया वह्‌ भादमी-इस 
यवस्थामेभीपेप्रा हरी कि उस्ने पहले मेरा अभिवादन लेनादही स्वीकार 
किया। उतरे अपनी उञ्नकीलम्वारईइसौरयश्कागुमानअवभी था मेने 
#जी कै हायते सूटकेस्त पक्डना चाहा । मगर, जीजी ने मुषे एेसां नरह 
करने दिया । बोलीं, "रैना! भवतो जपने घरमे आ गई) चलो 
सला । 9 
'धपने चर मे, यह्‌ विष्वा बौर यह्‌ वपनत्व- जीजी- को : कितनी 
गहूरायी म दंप्रित. कर रहा था, जीजी की समञ्च मे अव तक नही आया 
या। मैँ.विनच्नताक्ा भनिनय करता रहा! अटमयाद.आय। पाध्ीजी 
केहाणेमेंप्लार्िकिकी एक डोलची घी। अपनी भाभी ष्दुलदहिनः की 
उनुपस्िति जीजी को खटकी । थोडी ही देर वाद उन्होने डोलनचीते वहत 
सारी एदिर्यां मौर अद्ार निकाते। कागजके थंलेमें.मेरे लिए लगभग 
याघ किलो फालत्ता भी ते बाई थीं! -वहे प्यारस्षे वहु थ॑ला मृषः 
पवडाया। 
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मेरी दिल्ती वाली गृहृस्वी मे मही व्यवस्या कहां चो ? जो कृ यी, 
वह भी .ऊवड़-सावड । एक दरी होल के कोनेमे रवी दू यौ । जीजो ने 
वदेदरी व्ली मौर णाश््रीजीसे कहा, "इसी परनेट रो! हितू भी 
कथा करे! "'्ुलर्हिन तो है नही 1 बह होतो, तो संव कु टीक रहता + 
शास्त्री जी हत्कौ-सो कराहके सायनेट रहैये1 भने जीजी को जस 
अलय वुलाकर कहे था, “जीजा जी को मेरे पलंग पर लेद्तेके हए कहौ \ 
जमीन तो भादिर जमीन ही है न, तकलीफ होमौ \“ ४ 
-भीजीनेमेरी वात अस्वौकार कर दी। कटा, "नही, चे टीकते 
लेषटेमे । कोर वात नही । मै तो इन्दे लेकर आती भौ नही 1" 
1; भने जीजीकी ओर यों देखा, जैसे पूष रहा होऊंकरि तो फिर लेकर 
मोहौ क्यो गं ? मे मपने-आप आगे वोली, “मनि करई प्र तुम्हारे नम 
डाले, मगर्‌ जव तुम्हारी ओर" 
मैने टोका, “अरे जीजी, पुम यह्‌ षया कट रही हो ? 
~` "सच कहरहीहुं!"' 
+ "भाई, तुम भौ गजव करती हो ॥" 
„ ष्हांरेहितर, मेरा कहा सदी मान ॥" 
मने भप्रप्यक्षः उनके दावे को खण्डित करने कै इरादे मे कहा, “तेष 
मौर मकान नम्बर की वात छोड़ो । यहं तो स्फ नामके बाई एमन्पौ० 
लिख दो, पत्र मिल जाएगा । ठीक याद करो, पत्र उलतिये 7“ 
--- जीजी ते पुनः मेरी प्रतिष्ठा पर्‌ जपना मचल डाल द्विवा। कहा, 
श्ुम्डयाय मदना सही दै हतेन ! एेसा भरी तो हो घक्ता हैकिभचनेतुम्द 
पथ्रडालने का इरादा बना लियाहो मौर वास्तवमें डला न हौ। फिर 
रेरा आभासहोरहादो किनि प्र डाल दिया । किसी वरदोषं मानसिक 
प्टविश सें मनोविज्ञान इस स्थिति को एक तथ्य मानता है, इसकी ताति" 
कता पर सन्देह नदी किया जा सक्डा\ चलो ष्टे, बव तोषादही 
मई ~ 1“ ` - 
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जीजी ने मेरे व्यवितत्व को, जो अनावृत हौ चूका था, जावृत कर 
दिया । उदात्ता की कंसी अतल गहरायी से बोली चीं वे! मूद्चमेंतोञव 
इतनी सत्तिकता भी शेष नहीं रह्‌ गई कि उनकी इस प्रालीनता कै प्रति 
उनके सामने नतमस्तक हौ सक्‌ 1 

मेरा मस्तिष्क अव इस दिशामें कार्यं करमेलगाकिक््रा कटुकेर इन 
, दोनों से मुविति पायी जाए ? मैने वगलके एम० पी०केनीकर को बुलवाया 
भीर जीजी के सामने ही पून लगा कि क्या वह्‌ अपने स्वामीकेघरसते 
ह्मे पांच-सात दिनो कै लिए कु वतन दे सकता दै । मने उसे बतलाया क्रि 
दनिक उपयोग वाने वर्तन चाहिए । जँमे- जसे पतीली, भगीौना, चमचा, 
कदाही, कटोरे, याल आदि-आदि । उसने जव विवशता दिखलायी, तो 
मने पृद्ा, “तुम हमारे लिए आसपास के किसी हौटलसेखानालादे 
सक्ते हो ?" 

नौकर ने मुह्‌ बनाते हुए का, ""फरुसंत तो एक मिनट को नहीं मिलती! 
अच्छा, मेम साह्व से पृद्ुगा 1" 

“अच्छा जामो, हम कोड दूसरा उपाय कर लेंगे ।"' मने कहा मौर तव 

वह्‌ नोक्तर जने गला दुडाकर भागा 1 

ददं कम करने वाली कोई दवा खाकर स्त्री जीने दरी परदही वैठे- 
वंठे हमारे साथ चाय पौ। भ वचपन वालाही हितेन हं, यह्‌ प्रदर्शित 
करनेकै इुरादेसेदरीपरदही उनके पासर्व॑ख्गयाथा। नहीं भी वैठता, 
किन्तु मृते इस वात की पक्की जानकारी थी कि कंसर संक्रामक रोग नहीं 
दै। खैर, तभी जीजीने णास्त्री जीसे कटा, "जरा कुरता हटा कर हतर 
भया को अपना पेट दिघला दो 1 

शास्य जी ने यन्त्रवत्‌ अपने पेट पर का कुरते का भाग ऊपर उंलकर 
अपना वेट मृकषे दिवल्ना दिया । पेट काफी सज आया था भौर देखनेमे भी 
कु वीभरत्छ ही लगता था 1 मने कहा, “देखना क्या है जीजी ! तव यह्‌ 
है कि हमे षरे एहतियात्त से लाज कराना है 1" 

ठीक हो जाएसान ?" जीजी ते पृष दिया। 

मने कटा, “क्यो, कोई भस्म्भव चात है वया ! टाक्टरममरनहीं वना 
सकते, पन््रहु-वीस साल तक जीवन को वदा तो सक्ते ही ह! एक-से-एक 
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दवाएं निकल गर ह +" 

वीस साल | 

जीजी का चेदय सिल उठा । बोली, “मोह हित, तव तो भजा था 
जाएगा भाद ! प वया वीस पाल चलने वाली ह । मेरे लिए तो पांच-सात 
ल के भीतर ही दुमद गति का उढ्नखटोला वनवाना पडेगा र्म 
"सुहागिन रहते मलूगी '“"\" फिर उन्दने णस्म्री जी की मोर खिर उठाकर 
हा, "ओर मुन लो अक्षसद्रह्य के साक धी शास्त्री महोदय, कही हाय 
छोडकर चल मत देना । तुम पुर नहो, महापुरुष होकर जनमे हो । महा- 
पुरुप जित अणरणके हाय यामेति, उपति कपौ गेही छोडते 1" 

शास्ीजीने तव मेरी भोर देखते हृद्‌ कटा, “मुन रहे हो हितेन 
श्वावू । यहरेते ही पागलो की भांति वोलती रहती है । मृष्पु इस प्रागि- 
जगत का अनिवायं नौर परिहाय सत्य है 1 जव जोवन धारणकिपाहै, 
त्तो भरण का वरण भी फरनादहीहोगा। मतो यहां तक आनिके लि्‌ 
तैयार नही धा। मगर यही मृते यहां तक खीच लायी 1" 

जोभोहो, म इन लोगो को तरह-तरह के वहाते से तता रहा मीर 
"पुन भेरे द्वारा दिए गए सूट बाश्वासनों का वोज्च लेकर जौजी दूसरे दिनि 
रात्रि माठ वजे के लगभग काणी-दिल्ली एषसप्रेस से अयने पतिकै साय 
हरदोई वापस चलौ गद्‌ । नर्यने उन कु दिया मौरन उन्दनि भुस्ते कु 
म्मांगा।मेराजी हुर्का हभ । 
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मेरे ्रयल्नो से पिताजी कीनून के घरे व्यूहो से सुनाम के साय वापस 
मा चुके ये 1 उनके दोस्तों ने मुलसे मिल कर मेरी सुपाच्रता कौ प्रशसा 
की 1 एकने कडा, “पद्या, तुम तो भगीरथ निक्त ।" व चुप रहा । मनी 
अनुभव कट लिया या क्रि कानून शक्तिहीनो मौर साधनहीनो के तिएही 
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से मिलकर लाभननुम कौ वाते तय फर सक्ते ह) सुना है, लगरभर हर 
भन्श्री भपने साथ एक टेसा महासटायक रखता टै। 
>< ग< >< 

भ्रति ने अनवरत्‌ वर्या के माध्यम से अपनी विनाशलीलाः का प्रदशेन 
करिया 1 हजारो वृक्ष उड गए । सेको मकान ध्वस्त हो गए चिजसीके 
पचा सम्भे गिर फर धराशायी हो गए। हरदोई का कोना-कोनाभेरा 
चुनावक्षेव था। स्विति क्रा जायजातेने मौर लोगों को राहत दिलातरे के 
द्रादेने म हरदोई लाया । मव मै केन्द्रीय मन्विमण्डल मे राज्य मन्त्रौ वन 
नुकाथा1 ्ाया,तो मेरे साय कई अधिकारी भाए्‌। राज्य भासनफी 
ओर से मेरे सुरक्षायं दनो संगीनधारी भौ नियुक्त फर दिए गए ये। 
मेरे प्ररके चारों मोर जैसे चहल-पहल नाच रही थी । म वेषर ए सोगो 
कोह विश्वास दिलाने लाया था कि उनके लिए कुट राज्यसरकार 
करेगी भौर शरु दिल्ली की सरकार 1 

मगर जिस णाम यहां माया, उसी शाम छोटे भाईने वतलायाकि 
दीक्षित चाचाके दामाद शास्त्री जो नही रहै। ने उसते पू्ठा, "मौर 
सुनन्दा जीजी ?“ 

उसने कटा, "वह यहो है । वे भला मव कटा जागी ?” 

"वयो, पटना“ # 

छोटी मां बोलीं, “वहां भलाक्याहै? तेरहौ कै बाद दीक्षितजी 
सुनन्दा फो लेकर पटना खर गु ये॥" 

"वया करने ?" कैत पुछा 1 

छोटी मां नै ्राप्त सूचना कै आधार पर कहा, “स्वी जो की वहत 
सारी क्िततावे वहीं तो थी 1 उन्ह लाने गहयो1" 

हरि श्च्छा वलवान 1" कह कर मैने जम्हाई सौ भोर चुटकी 
अजावी । फिरर्गैने छोटी मांसे पूछा, "उन ठेर सादी कितायो सेवया षु 
होमे वाली दै?" 

छोरी मां बोली, “अवजो होने वालाहो। इसमे हमारा भला क्या 
चसा जता दहै?” 

"अव जीजओौ करती वया ह?" मेने फिर एक प्रन किया 1 
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छोटी मां जैसे भीतर दरुं्ला मु) प्रन का उत्तरं देत हए उन्दोनि 
कहा, "क्या करती ह गौर क्या नहीं करती ह, इसका लेखा-जोखा लेने 
भला कौन जाए ! सुनन्दार्जसी लड्क्ीके लिए वैधव्य ही इत्तना क्तेश- 
दायकदंश रै किजिसकी सीमा नही 1" ~ 

"हां छोटी मां, यह्‌तो रहै" मने कहा मौर वाहुर चला भाया | वहत 
सारेलोगथे। कोईखड़ाया, तोकोर्ईदवैठा हुवाथा। कोरईचलाहीआ 
रहाथा। जाकर भारामवुरसी पर वेठरहा। मेरा अंगरश्षक मेरी पीड 
फे ठीक पीदेखडारौरदाहै! कमरे घुम रिवास्वरके हत्ये का पिच्ला 
भाग साफ दिखलायी दे रहाथा। तभीमेरे ठीक सामनेत्ते जीजी गुजरी 
उन्टोनि मेरी भोर एक दृष्टि डाली ! उस दृष्टि की वेघकता में कितनी 
शवित थी, वह्‌ एक प्रकार से मेरे लिए वर्णनातीतदहै। वे निमेपमावकौ 
स्फीं । उनके अधर कांपकर रह्‌ गए मौर फिरवेवड़ी तेजी से यपनी राह 
चली गद | । 
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भने सरकारी स्तर पर सचमुच हुरदोर्ईमे वेधरहोगएलोगोकेलिए 
कुद किया-कराया था । फतत्तः मेरी लोकभियता यहु गरईथी) दुव्रारा 
लगभग पनि दो माह वाद ुनः हरदोई आया, तो चिरंजीलाल ने यहां की 
जनरुचि का गुप्त सर्वेक्षण क्र मुपे बतलाया कि लोग वड़े खुश ह । अगले 
चुनाव में जापके सिवा कोई मी उम्मीदवार विजयी सहं धोपित्त हौगा। 

लेकिन, दूसरी गोर से म परेणान धा एस वार परिवारं पृदताछ 
करने पर पता चला कि दीक्षित जी कै यहाँ से मेरे विपयमें किसी प्रकारकी 
जिघात्ता तदहीं प्रकट की जाती । ध 

घरस्तेयाजारया करीं भौर जाने का रास्ताभेरे मकानकेसामनेते 
हीया! धाद्नेवतलाया कि दीक्षित जी, उनषठी पत्सी याः सुनन्दा जीजी 
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चुपचाप वै यपनी राह चते जति द 
"इधर-उधर शिकायत ठो नही करते ?“ मेने पृदा। ने 
भाईने दतलाया, “ना, कोई शिकायत नही, भाईसाहव, वस टसा दी 
सगताहैकि वेद्य मुदे्ले में रहने के लिए सभो नएनएभएरहैभौर 
पहेले ते जान-पहुचान नदीं रहने के कारण वोलने मे संकोच करते है ।'* 
7. श्वुमलोगौकी गोर घृणा-भरी दृष्टितो नही हालते ? 
7 शना, रसा कभी नही द्धिया। #: 
, “वात कर सुनन्दा जीजी कारस्ख-"?“ 
भाईने वतलाया,न स्पकरती ह, “न खूवरूहो जाने पर स्ख फेरती 
है । बोलनेमें दुद पहल नही करती । वलन पर बडे प्यारसे बोलती! 
पकौ उनमे सिफं यह आया है किन रुकः कर वोलती ह, न रोककर बोलती 
ई ।,भाईसाहव, मृते देना लगता दै, जैमे वे मपने-आप मे लोन र्ती ह ।* 
मै रात-मर्‌ एक प्रकार ते जागता ही र्हा । वहत सवेरे, मुह भंवेरे 
उ्ठाभौरजीजीकेषर फी भोर चला। लकेडी माला फाटक भिडकाया' 
हमा था । सोल कर भीतर गया + जीजी के मकान का प्रवेश द्वार भीतरसे 
यन्दया। मृड्धा, तो देखा, फालप्तेकाएक भी पेडनही रह्‌ गाह) साम्ने 
वि ताला्मे पानी लवात्तव भरा हभाया। मेदक ओर प्षीगुरोका 
समधेत स्वर मौन वातावरण की वेध रहाथा। कूलो के पौधे शायद 
विली भौपण वरसात मे गल चुके ये । परिचम ओर उत्तरके कौने वाले 
वगीचैकेपेडोकी डातिया श्रातःकालीन हवा मे हौते-हीले डोल रही 
थी । म वङ्-पडा सज कुछ देषता रहा । साहस न हा क्रि जीजी या 
चाचाजी की लावा ऊची कर दरवाजा लुलवाञं । परलियानेण्टमे 
दहाढने वाला यह्‌ हितेन्द गूगा क्यो होगयाथा? यह दितेन यहां खडा 
होकर व्यवित्तत्वहीन क्यौ हो गयाथा? 
तभी एक वदमूरनों मे भी षदसूरत एक कुत्ता, जिसके शरीर के 
अनेकों स्थानी पर छोटे-मोटे घाव ये जौर जिनमे पीवा निके रहा धा, 
आया भौर एकदम जोर-गोरसे मेरी ओर गर्दन ऊंखी करके भके 
लया 1 कभी-कभी तो रेता लगता कि वह उच्चकरमेरेवेर कोटी नीच 


नि; 


२६२ : मनकेवनमे, 


डालेगा । मेरी स्थिति यह थी किर्मेनतो खड़ा रह्‌ सकताथा मौर नभाः 
सकता था ! कुत्ते के शरीर से असह्य दुगेन्व आ रही थी । । 

तभी एक ज्ञटके के साथ दीक्षितजी के मकान का प्रवेशदार खुला । 

“हट, भाग । पहचानता नहीं, यह्‌ मेरा हित भदया है ? ” 

""जीजी, नमस्ते 1 

"लुषा रहो दया ! प्रान मन्त्री बन जालो, राष्टरूपति वन जाओ 1" 

जीजी द्वास व्यक्तये शुभकामना-सूचक शब्दमेरे चारो मोर चिनगारी 
वन कर छिटकने लगे 1 जीजी मेरे करीव आ ग्‌ । बोलीं, “हाय, तुमतो 
एकदम मुह अंवेरे माए हो । चलो, भीत्तर चलो । तुम्हे गरम-गरम चाय 
पिलाञऊं 1 

मैने कहा, “जीजी, इस वीच तुम्हारे पर जो कुछ वीती, सुनकरर्म 
वहुत दुखी हूं । ईर्वर कितना निर्दय ह } "' 

"नही, नतो ईश्वर निर्दय है मोरन मनुष्य 1“ जीजीनेदुदृताके 
साथ कटा । मने वहत धीमे स्वरमें पा, “यह्‌ सव कव हु ?* 

वे बोलीं, “उक्ती दिन, जिस दिने तुमने मन्निपद का एपय ग्रहण 
किया 1 

म जडवत्‌ खड़ा रहा ! जीजी जसे अपने पूरे अस्तित्वके साथ मुन्ने देख 
रही थींमौर र्म नतनेत्र गलताजा रहा था। एकाएक आगे वट्कर उन्न 
मेरे दोनों हाय पकड कर अपनी अंजुली मे कस लिए । कुत्ता मेरे पी 
खडा रहा । 
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१९८०-८१ के हमारे प्रकाकानं 


दूखरा सूरज रामङुमार भ्रमर 
महाबानो डा० राजेन्द्र मोहन भटनागर 12.00 
वावा हरिनारायण बाष्टे 25-00 
उपाकाल हरिनारायण बाष्ट 2400 
भानरक्षा शकर वाम अ 
एक अन्तहीन युद डा० रजेन मोहन भटनागर 309 
कोकिला रमगलात वन्ता देसाई |] 
दुगं विष्णु कुमार नो्ीता १ 
भ्रातः कौ प्रतीक्षा राम प्रका बनुरगी 16.00 
विर्व विजय राजकुमार नित्त" 22.60 
दते वादल सरन सृ 1500 
अभागिनी ममता मुरे्र पिह जौहर 13.00 
भोमती मंगलं व्रममुपण 16.00 
सोना माटी व्रजनरूषण 18.00 
देसी मौर परदेसी सूरजदेव प्रसाद कय 1800 
मौलसिरी सुरजदेव भरद ्ोददब 22-00 
गहरी चोट नरवीर ताम्बा टगिदमौ 12.00 
तपन विनोद त्यागी दर 12-00 
पहादुकी रानी नरवीर बाम्बा ट्िगनौ 18.00 
मंगलोदय व्रबमूषन 25-00 
अनोषा सौदा सूरगदव प्रर श्ौवास्ठव 2000 
भ्रूल काशत व्रजधूपय द 18-00 
सूरय शदः यौवन्दय 16-00 
व गे गे 8 160 


देवलीना 


फान के वादं जगन्नाथ प्राकर 12-00 
रे श्रेष्ठ रगमंचीय हास्य एकांकी _ स्वल्प कुमारी वक्ी {5-00 


क ओर भावाज साचित्रीरंका .. 1५00 
लीद के नौटक:- “ `डाण भेगवतशरण उपाल्यव 25-00 
नदेखे चेद्‌ व्रजभूपण 10.00 
खरे फूल ~ ` ` सूरजदेव प्रसाद श्रीवास्तव 16-00 
दधि के विकासकौ कहानिया ` ` = धर्मपाल शास्त्री 20-00 
द्धि चमत्कार कौ सत्य कथायं ` -धर्मपाल् सास्ी ` 15-00 
वुद्धि चमत्कार की सत्य घटनष्ए ` “ धर्मपाल शास्त्री {500 
चरिविनिर्माणच्या? क्यो? केसे? घर्मपालं शास्त्री {6-00 
चरि्र-वल - ~` ` `“ `" -धर्मपाल शास्व्ी ` . ` 1000 
एकता-निर्भयता जौर सदाचार देवदत्त दिवेदी .10-00 
वियाथौः जीवन मे उन्नति के उपाव ` कृष्ण विकल 10-00` 
-आदक्ष ;वियार्थी वनो ~ सत्यव्रत शर्मा `` . 1000 
सच्चे वच्चे कितने अच्छे ` ` ` देवदत्त द्विवेदी : {0:00 
सच्चाई की करामात .“ ~ लाचायै सत्यार्थी 10-00 
"पट्ाईूःकी करामात ;:..  - धर्मपाल शास्त्री ` ` `. 8-00 
हमासी-राष्टीय एकता “ : ग्रो० ज्ञानचन्द ` 9.00 
जरतं कौ वीर बिद्पी महिलाएं - : आचाय पद्मावती _ 24-00 
मर्दं मराठा `: 7: ~ क्ंक्रर वाम्‌ ~ ˆ; .-16-0 
-गद्‌ आया सिंह्‌ सया. .. ` शंकर चाम । ..10-00. 
देशभक्त शदहोदो कौ मायाएट; . .. ^ श्री व्यथित हृदय -15-00 
धर्मवीर णहीदो की गायाए श्री व्ययित हृदय 1200. 
देशभ्रवत वनँ ` --: 7 ` : >` सत्यन्रत शर्मा . .:- 11000 
वीर बालक वनं . “~ ८ ओमदत्त शर्म 10-00. 
हमारे राष्टीय मनि - ओमदत्त शर्मा `... ,8-00. 
-भारतीय वीरंगनायं  “- राजकुमार 'जनिल' ` `` 10-00: 
सजस्यान की.रेतिहासिक गायाएं: मदन पद्‌ देवडा ` 8-00. 


स्वामी विवेकानन्द: : -,. : ˆ: राजकुमार "मनिल' 15-00 


